दिन्दीग्रन्थस्त्नाकर-सीरीज, न० ६। 


चोषेका चिहा । 


"~न ~ 


स्वर्गीय वावरू बकिमचन्द्र चद्धोपाष्यायके 
+ केमखाकान्तेर दप्तर ‡ का 
हिन्दी अनुबाद । 


अनुवादकर्ता 
श्रीयुक्त पण्डित रूपनारायण पाण्डेय । 


ग्रस्ना्कर 
दिन्दी-ग्रन्य-रत्नाकर कायौटय, बम्बर । 
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भूमिका। 
षि ााा्ाा्ाापाारहि 
ग्रन्थकार । 


चगसादिप्यके सूर्य, प्रसर प्रतिभाशाली, स्वर्गीय वावू वद्धिमिचन्द्र चषोपा- 
प्याय, रायवदादुर, सी आई ई के नामको हमारे हिन्दी पडने-लिखनेबाले 
भै मी बहुत भच्छी तरह जानते ह्‌ । वरिम वाबृक्ती रलप्रू रेखनीते निके 
हुए कई उपन्यासो भैर निवन्योके भाषान्तर इस समय हिन्दी पाठको 
भागे उपस्थित हं 1 यह पुस्तक भी याव्रूसाहयके “कमलाकान्तेर दतर › का 
रूपान्तर है । 
भानू वक्किमचनद्रं उम समय हुए जिस समय हिन्दौ-सारित्यके पोपक ओर 
उसको गति देनेवाटे बाबू हरिशन्द्र भारतेन्दु अपनी सहदयता, चातुरी ओर 
अनुमवसे भरौ हुई निर्मल प्रतिभामयौ प्रभासे दिन्दीसादित्यका मुख उज्ज्वल 
कर रे ये । मभी यहुत समय नदीं हुआ जर वगला भी दिन्दीफी तरह हीनं 
अवस्थामें धी । जते कुछ अँगरेजी पठे ठिखे उच्च उपाधिकारी पुरुप दिन्दीषे 
धृणा रखते ह, रते ह कि यदि हम दिन्दीमे पने विचार प्रकट करगे, इ्ट- 
भिन्नो ओर “ मान्यवरों ` को िन्दीमें तर ल्सिंगे, तो वार समक्षे जर्येगे 
क्योकि हिन्दी वाररोकी भाषा द, वसे दी उस समय बगारका दार था।लेरिन 
यकम्‌ बावूने उस समय प्रकट दोकर बगभायाके साियमं एेसा अग्रत मीचा 
करि अय वह भमर होकर, दिन दिन, केवल वगालि्योके टी नदीं वच्कि भार. 
फे कड न्तो भाद्र सामम्री रो रहा है । 
चगभापाके सपूतोमें उस्र समय #खी हवा च रही थौ, इसको वततानेके 
किए दम यर्होपर केव एक धटनाका उततैख करगे । चादृ रमेखचन्ददत्तका नाम 
या योग्यता भारतमे ही न्दी विलायतत त्क प्रषिद्ध दै । रमेश वाबू जो उछ 
जिसते धे सो सव धैगरेजीम ही । चफिमयावूने एक वार रमेशगवृसे कदा-- 
आप जगरेजीमे घहुत फुछ लिता करवे दु, म आपसे माठृमापामें मी दबु 
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चिते रहमेके छिए अञुरोध क्रता हँ । + रमेशवाचरने उत्तर दिया-““ सुकते 
येद ई कि मातृभाषामे चिसनेका सुनने भ्यास नही ! मै जो कुछ सोचता 
निच्रता या छिसचा ह सव ओगरेजीमें 1 वष्टिमवावृूने कहा-“° आपका यद 
कना सन्तोपजनक नहीं । भाप जो ठिसिगे वदी उलिरित देया । सातृभामे 
टिखने प्रनेके किए अभ्यासकी आचश्यकता नहीं, योग्यता चादिषएु 1 °> दसका 
फरु यह हु फर रमेक्वावृने वगम माधवी-ककण, समाज, ससार, जीवन- 
प्रभात, जौवनसन्ध्या आदि कई एसे थन्य ठिलिजो इस समय यड दही आद्‌- 
रकी दश्से देखे जति है ¦ 


विम वाबूने अपने निवास्तस्थान कटाटपाडाभे (वदन प्रेस ' स्थापित 
करके उससे वगदर्षम नामका मासिकपन्र निकाना श्रू किया। घकरिमवावू चार 
भर ये ओर चारों साहिर्यानुरागी तया प्रतिमादाली ये । वसिमवावृकी मित्रम- 
ण्डलीर्मे वा० दौनवन्धु भित्र भौर वानर हेमचन्द्र वनजीं उनके प्रधान परित्रे! ये 
दोनो वगभापाके बडे भारी नाटककार मौर कवि हो गये दे । वकिमवानरके सम- 
सामयिक क उत्कट छेखरु चगददोनमें लिखते यै । यगदश्चैनके ठेख इतने भच्छे, 
उपदिय ओर मनोहर होते ये फ उसकी कोई खल्या निकलनेमे दौ एक दिनकी 
देरी भी पाठकोको भधार कर देत्ती थी । वकरिमवाचू छह वर्धेत उसके सम्पादक 
रहे} उसके वाद्‌ उन्होने वगद्शन अपने भामे खुपादकत्वमे छोड पिया । ययपिश्स 
समय वगारमे अच्छे अच्छे मासिकपत्र सचित्र जर उ्चपनेणीके निकछते है तथापि 
उम बिचिन्न वगददन की छटा फिसखीने मी देखनेको नही मिलती ओर इन सव पर्ोका 
ग्रचार अथिर होनेपर भी इनका वमदर्दानके समान आदर या गौरव नदीं है । उसी 
वगद्शनमं “कमलाकान्त ° यह्‌ कतिपत नाम देकर वकफिमवावूने करद निवध 
किसे ये) उन्टा निबन्धो समद कमलाकनन्तेर दभ्तरः रै) 


अरस्य! 


जो रोग असावारण वुद्धिश्चक्ति लेकर प्ृरथ्यौपर भाते ह उनकी ष्टि भवर्‌ 
ही अयने समाज यर पडती दै । यदि समाजे उनको कुछ बुराध्यो, दानिफारः 
प्रपृत्तियोङ़ी प्रवक्ता या अथ परतनके कारण देख पठते दं तोये न्दे दुः 
करनेके किष भपनी अखाधारण शक्तिकरा प्रयोग करते हें 1 कंद वात परष्वीमण्ड 
स्के दरक देदामे समानस्यसे देखी. जती दै । रेरे लेग समय समय प्र प्र 
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होकर, समाजवेकररी चूरमे तेर शाठकर, उसे उततिके पथमे चलाते ओर 
अपना नाम इतिदासम अमर कर जति हे। 


समाजकी धुराहयो या बुरे श्चुकावको केरनेके लिए दो दी उपाय काममे लये 
जति दे--(१) यक्तृता देना भौर (२ ) छिखना । यद्यपि वपतृता देकर समाज 
परं प्रभाव डाठना भी अधिक कठिन है तथापि कईं कारणणोपे चिखकर समाजको 
सुधारनेकी चेमे सफलता प्राप्त करना भस्यत दही कठिन है। इसके लिए 
असाधारण प्रतिभा भर प्रभाव डाटनेवाखी विक्षण शकि वचादिए । इषीते 
किसीने कदा है--“ शत षद, मा छिस 1 इसके सिवा वकतृताका भसर 
मत्पकालस्यायी शेता रै, भिन्त रेखका असर चिरस्थायी दोता है । इस कारणं 
यक्वृताकी अपेक्षा ठेस छिखना अधिक महत्वका फाम दै । हम यद पर साधा- 
रणत रेसके मिपयमे दी कुछ ठिखनेी चे करते है ! 


टेख टिखकर मनुजी महारजकी तरह प्रत्यक्ष स्पसे विधि-निपेधकी शिक्षां 
ना उतना कठिने काम नहीं है, मौर सच पूषो तो उसरा असर मी बिगडे 
रए समाज पर पूरा नहीं पडता । एेसी शिक्षा देनेमे बहुन्ताकी अधिक भव~ 
प्यकता रहने पर भी प्रतिभा वैसी भावद्यकता नहीं रहती । फर भी आय 
उछ्याहीदहोतादे) प्राय देखा गया है फ जिस कामके करने वाधा दी जाती 
हैया मना ग्रिया जाता द उसे करनेके ठ्िए जीर भी भाग्रह होता ह--भार 
भी उत्तेजना यटती हे 1 


यही कारण है कि जो असामान्य प्रतिभाश्चाली ठेखकर होते है वै अग्रप्यकष 
स्मे शिक्षा देते हे भोर उनकी शिना साहित्यक एक अग चन जाती दै । कभी 
कभी वै दास्य~रसका आश्रय टेकर सामाजिक, नैतिक जीर धामिक कुरीविर्योका 
सशोधन करनेकौ चेष्टा करते ह 1 हास्यरस एक सजीव रस है 1 ओर यही एक 
सा रस है जिसका उपयोग इस कार्थमे विधेयता दोता है । हास्यरसका उप. 
योग भी कई तरहसे किया जाता दहै । एक तो दास्य तीव्र विद्रुपमय होता दै । 
पर अच्छे रेखक उसे अच्छा नदी समन्ते । उस तीव्र विद्रूपमय र्देसीसे प्राय 
परटर्रोका मनोरजन ही दोता है, घसर उदश्यकी सिद्धि न दोकर वर-विरव दही 
अधिके बढता दै ! जो अच्छे ठेखक द, उनके दास्यरसपूणे विक्षाप्रद ख तीन 
यिद्धपमय न दक्र मदी चुखकी सेनेवारे दोते ह । वे कड़वा काटा न देकर 


1 


श्रमे ल्पी हुई उवीनाइनकी गोरी देते दं । उस गोशीको रोगी मनेमे निग्र 
जाताहे ओर शीघ्र ही आरोग्य हो जाता हे 1 उनके ठेसोकि ऊपर विमल दास्य 
रम्रकी ज्ञलफ अवश्य होती है, लेकिन स्थिर दृष्टस भीतर तह तक देखने प्र 
उसमे विगडे हए समाजफो अपनी घुरा्योका प्रतिधिम्ब भौर ठेखकफी ममेष- 
दना स्पष्ट देख पडती दे । फल यह होता दै कि समाजे वे लोग जिन पर लेख 
रोता है, ठन्नित-सचेत होकर अपनी घुरा्योको जप हौ छोड्‌ देते दं 

पसे रेख किखना साधारण कामं नदीं दै । एसे छेख लिखने छिए चादिए 
समाजकी भीतरी तह तक पर्हुचनेवारी सूष्मदृष्टि, विचारशक्ति आर अलोकिफ 
प्रतिभा । जिनमे ये वाति नहीं टं वे वालसुलम हसी मजा चुरकिछे भटे 
ही लिखि छ, पर उनसे सुधार करनेका काम कदापि नदी हो सकता 1 यही पर 
रेसी शरैठीके दो उदाहरण हम देगे 1 वगारमे एक चड़ भारी नैयायिक पण्डित 
ये । उनके किसी वियार्थनि अपने सदपा्मको कोड गाली दी । पण्डितजी दृर 
ये । पर उन्दोनि उसे सुन छ्िया । पण्डितजीने उस समय तो कुछ नहीं कहा, 
पर एक दिनि, जव कि वही गारी देनेवाला विद्यार्थ साय धा, धरके भीतर 
जति समय राहमे वेड हुए उत्तेसे कदा-““महाशय, तनिक हर जाए ॥” निथा- 
यंति न रला गया-उसने कहा, “¶ण्डितजी तेते इस तरद कनेरी क्या भा- 
वदयकता थी ? "° पण्डितजीने कदा--“भेया, कुत्तेको भी माटी देना उचित 
मेदी दै । उत्तेको तो गारी या स्तुति क्ञान नही दे, मगर अपनी जनान तो 
इसी तरद खराब हो जाती दे 1 *` उस दिन वह विदार्थी इतना ललित हुआ कि 
फिर उसने कभी किसीको गारी नदी दी । इसी तरह हमारी महारानी यिक्टो- 
रियाक्रा एक नौकर था, जे पीठे उनी नकङ परिया करता था { महारानीको 
किसी तरद यद मालुम द्यो गया । उन्दोनि एक दिन उस नौकरसे का~. युञ्च 
नही माद्दम रिभ गिर तरह चच्ती दहु--जरा त॒म मेरी तरहचखो तो, मे 
देप" महारानीके इस कथनका उस पर इतना असर पडा कि उसने उसी 
दन्ते अपनी वह घुरी भादत्त छोड दी । 

चाचू वकिमचद्रके ये नियन्ध मी इसी गकर है { इनमे गोड कोई निबन्धः 
तो अवदय रै हे जो हास्यरसके ठेख कटे जा सकते दँ-उनमे भीतर गृह 
ग्यक्न ओर शिक्षा रहने पर भी ऊपर हास्यरस शुदा रदा ई, रेफरिन कर 
निबन्ध पेते भी दै, जिनमें दास्यरसका आमास्न भी नहीं हे, उनमे केवर ठेस- 
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कको उट देशभक्ति, दादिक उच्छास ओर मर्ममेदी हदयफे भाव भरे हुए 
है । “एक गीत, ` "दुर्गापूजा ° आदि निबन्ध एसे ही दे । 
पराश्वात्य भाषाओं चिकरष, मोलियर आदि सेखसेने इस देंगे अनेऱ निवन्ध 
ओर नारक ठि दै । पर वेगलमे वकरिमगावरू ही दस दगङे टेखफ हुए हे, या 
यो फृटना चादिएु कि वक्रिमवाचरूने ही अपने इस दग सफलता पई दै । मराठी 
गुजराती भापाओमि को$ स दगका ठेसक्र हुभा दै या नदीःसो तो हम नहीं जनते, 
लेकिन हिन्दीमे अमी इम ढगका कोई सिद्धदस्त ठेखक़ नदीं हुञा । हिन्दीमे इस 
टके ठेखक क्या, कोरे हास्यरसके ठेखर्कोका भी एक प्रकारे भभाव ही है । 
यह तो ऊपर ही कदा जा चुका है कि वरिमवावूकी स निवन्धावरीमे हास्य 
रस प्रधान नदी, गौणरूपसे कदी कीं क्षलकता दै । इसी कारण दम इम निवन्ध- 
मारको हास्थरसके ठेस कना ठीफ नदीं समक्षते । हमारी समक्षम ये निवन्ध 
हास्यमिधित शय-ाव्य कटे जा सते हे ) इनम कान्धके सव जग मोजृद्‌ दें । 
इनमे अलीफिक परतिभा, कपना, चमत्कार, रस भौर शिक्षा हे । ये पठते ही असर 
डालनेवाे दे-भधमसे उत्तम वननिवाठे टं। इनमे कविके कौशल, कल्पना भौर 
छिखने र टगको देखकर सहृदय पुरुपको बही मजा मिल्ताहै जो एक अच्छे 
ऊचे दजैके कविकी कविता पठनेमे मिक सकता है। अतएव यह गथ कान्य है 
पौर इसके ठेखफ़ बाबू वक्रिमचन्द एक बहुत ऊँचे दर्जके भालुक कवि ये~ 
इसमे कमद्े हमको छ भी सन्देह नदीं है । 
हिन्दी अद्वार । 
अव हम इस हिन्दी अुवादके सम्ब-धर्म ऊुछ कफर भपना वक्तव्य समाप्त 
करगे । करिसी भाषास दूसरी भापामे कोई ्रन्थ छिखनां वडा हीं कठिन काम दै। 
सास्तफएर रेते प्रन्थका अञुवाद्‌ करके मूली सरसता ओर चमक्तार बनाये 
रखना असम्भव ही दै । हमने यथादाक्ति पेसी चेष्ठा की दे कि पठङनको अङु- 
चादमे मूला ही मजा आवे--मूकग्रन्थकारके भाव निगडने न परव, भापाकी 
सरसता नटन दहो, क्षाच्दिक चमप्कार कमन दौ । किन्तु इसमे हम करा तक 
सफलता पास्केर्सो हमारे बगला जाननेवाठे पठ्क मूते अुवादको 
मिला षर ही लान सकते । 
य्देपर हम यह भी कदं देना उचित समन्नते है मि यह अदुवाद एकदम 
सचुवाद्‌ ही नर्द है । हमने इसे वतमान समयन ( घ ६०-११५८. ) वना- 


॥ 


नेकी पूरी चेशकी दै) दख चेष्टाम कीं कीं छख छोद भी देना पडा दै । 
इसके सिवा वकिमवावूने वगा शौर वगालि्योको रक्ष्य करके दही ये निबन्ध 
दिसि थे, प्ररम्तु हमने इनका भाषान्तर समग्र भारत ओर भारतवापिगको 
रक्ष्य करके करिया हे 1 ठेसा करने भी बडी कटिनाक््का सामना करना पदा है 1 
चहुतसी बुरा्यौ, वतं ओर कदावते दसम एेसी थीं जो केवल वमार भौर 
वगािरयोसे ही सम्बन्ध रखती है, उनकी जगद्‌ पर वैखी ही यतिं जर कदावते, 
जो भारत भरसे-भारतवासियो भरसे--सम्बन्ध रखती दै, सखोजकर रखनी 
पदी दै 
हिन्दीरमे शस उगका कोई म्न्य न देखकर दमने श्य प्रन्थरत्नका दिन्दी भा- 
पान्तर करके दिन्दी साहित्यसेवियोके मेवामे समुपस्थित किया है । दमको पूरण 
आशा है कि यह्‌ श्रन्थ पटर हिन्दीभापाभाषी साभ उछाचेगे ] केवर इतना 
हीन दोगा थद्कि इसी शैरीके अदक्षपर हमारी मातृभाषाके सपूत सेक 
सज्बन इसी ढगके मौलिक मन्ध लिखकर हिन्दी साहित्यके एक विभागकी पूर्ति 
करते हुए दिन्दीका गौरव चदा्विगे \ 
, _ दारागज, प्रयाग, | स 
वैशाख छष्णा ११. मगरवार --रूपनायायण पाण्डेय । 
सवत्‌. १९५७१ वैकमीय । 
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चौयेजीका परिचय । 


वत्ते रोग चिद्धानन्दको पगख कडते ये । उसकी चित्तवृत्ति कुठ विल 
क्षण प्रकारकी थी ! उमरी वात्तचीत, कामकाज, रहन-पष्टन आरि 
सभी घाते अनोखी थीं यट यत नहीकरिवहद्कुरुल्षिापठा नह था! 
उसे कछ अगरेजी ओर कुठ सचछरृेत आती थी । किन्तु जिस विद्यामे अधेपि- 
जनने, बह तिया किमि कामक? उसने विद्या ही नही कलहता। चि 
कोैकेसारीमूसक्योनहो, भलेदही उसे टिपने प्िनेके नाम केवट 
अपन ठस्तपतत करना ही आता टो, न्तु यदि उसकी साहव-सूवाभो 
तरु पच हो जौर उते घटी सची रते वनारुर अपना काम निकरना जता 
ष्टो, तो भेरी समश्षमें चह पण्डित दै ओर चिढानन्द जमा विद्वान्‌, जिसने 
वीस पुस्तके पट डाली हे, पिल मूं हे । 
चिदानन्दको एक वार नौकरी भिर ग थी ! एक साट -ादुरने उसकी 
भगरेजी सुनकर अपने आभिसमे छक रप रिया था 1 परन्तु चिदानन्दते यष 
छी य हई । वह नाकिसमें जाकर आफिससा काम नदी करता था । जाक 
सके रजिष्टयेमे कविता टिखता था, आकफिसकी चिद्धियोमे ‹ शेकसपियर ° 
नामक किमी देगवकके चचन लिख रमता था आर्‌ पिर वुकोके पृषटोपर चित्र 
यरनाया करता था । एक बार साहयने उससे साह मारी पै प्रिर बनानके दिए 
कदा । चिदानन्दने पिल्युफ़ पर एक चित वनाकर तेयार कर दिया । उस 
भाच यह थरा करि बहुतसे भिक्षुक साहवते भिक्षा मोग रहे है नोर साव 
बहादुर उनके अगि दो-दो चार-चर यैस कैक रहे दै ! चित्के नीचै ट्खिा 
था~‹ वास्तविक पे-परिर । `' साहवने इस अतिशय नूतन ° पे परिख ` को 
देखकर चौगरेजीको उसी दिन जपने यदस चिना कुठ कदै-सुने त्रिदा कर 
द्विया! 
यस, चिदनन्देकी चाकरीका अन्त हो गया । इसे वाद्‌ उसने शौर को 
नौकरी नदीं की । जरूरत भी नदी थी 1 शादीके फन्ठेने तो बह कमी फसा 
ही नही । जह घ रहता चह यदि भरपेट भोजन जर छोट मर्‌ भय 
मिख गै तो फिर उसे नोर किमी चीनी दरकार न थी । उसे रहनेका 
किना न था, जहो तषो "षडा रहता था । छख दिन बह मेरे घर पर भी 


> 


शहा था । पाग समद्कर भँ उस पर दया करता था! किन्तु भी उसे 
बहुत द्विन नीं रख सका । कीं स्थायी होकर रहना उसके स्वमा्र्ये ही 
न+था । एक दिम चह -सनरेरे -उडा भौर बद्यचारीकेमे गेरण कपडे पहनकर 
न-जाने कौ चरा गया 1 वहत डा, परन्तु फिर उसका पता न चरा । 

उसके पास कागजाका पक वस्ता था । कीं कों कोरा या अधरया 
कागज भिखा कि चह उसषर कुख-न-कुढ छिखनेके शि चैर जता था । क्या 
रिम्बता था, सो वहे जाने या परमात्मा जाने, नैं कु भी नहीं समक्षता था। 
जव कभी मौज आत्ती थी, तो वह सुञ्षे मी अपना छिपा हुमा सुनाने रग- 
ता था। मे कौतूहसयद् उसे सुनना अव्य चाहता था, परन्तु कुठ सुगनेके 
पणे टी शुचे नीद्‌ आ जाती शी । उसके उक्त सव कागज एक पुराने भौर 
स्याहीसे चि्रित कपषडेमे वधे रहते थे । यही उसका वस्ता धा ) जिस समय 
वह यया, उस समय यद्‌ वस्ता सुद्ञे देता गया जौर कह गय। कि यह मैते 
सुम््े दइनामर्मे दिया 1 

इस अमूल्य रनको रेकर मेँ क्या कर ! परे इच्छा इई कि इसे अभ्नि- 
डेवको समर्पण कर दूँ, परन्तु पीर मेरे हदये रोकटितेपिता जाप्रत्त हो 
उठी \ मैने सोचा, ॐ पुरुप मसारका उपकार नहीं करता है उसका जन्म 
व्यथं ह } इख वस्ते अनिद्रा सेगकी अ्लुक्ृष्ट जौपध है-टसे जो प्ठेगा 
उस पर तत्कारी निद्रा देचीकी कृपा होगी ) इसकिएु जो रोग अनिद्रा 
रोगसे पीटित है, उनके उपकारके किष नँ चिठानन्द चौधेकरे इस वस्तेको 
प्रकारित करता हु । 

खक्षे भयुभाससे बहुत प्रेम हे 1 जलुप्रासहीन रचना केषी ही जावपूरणं क्यो 
न हो, सक्ते अच्छी नदी टगती । भ्रकाक्षि्त करते समय “ चैौनिका वस्ता * 
भाम मेरे कानेन बहुत खटका । तच सने बहुत ऊ सोच विचारकर इसका 
नया नामकरणं स्या“ चौयैका चिह्धा ° या  चिदानन्द चौवेका चिहा । ` ` 


--खुरानवौर 1 , 


चोषेका चि । 


१ अकेला । 
र (- 
वह कोन गातादे!? 
द गाता चरा जा रदा हे । यहुत दिनोसे मूले हुए सुखस्वभफी 
सटतिकी तरह उस मधुर गीतने मेरे कानमे प्रवेश करिया । गीत 
कुठ बहुत सुन्दर नहीं है । पथिक अपनी उमगसे रामे गाता जा रहा 
है 1 चोदनी रात देखकर उसके हद्यका आनन्द उमड आया है । 
उसका कण्ठ स्वभावहीसे मुर है। वह उसी जपने मधुर कण्डपे मधु 
मास ८ चेत ) में सुपपू्क माधुरी बरसात हुमा जा रदा है । तो फिर, 
खितारपर अगुरी फेरनेसे जैसे उसके सय तार ्षनद्यना उरते ह, उसी तर, 
दस्र गीतने अपने स्पते मेरी दचतन्त्रीको क्यो वजा दिया 7 
कये, सका समाधान कान करेगा ? चौदनी रात है--नदीकी रेतीमें 
चटनी हसते मते कोट रही टै । नीरी साडीमे निसका आधा अग ठका 
इजा हो उख सुन्दरीकी तरह द्रण शरीरवाठी नीर-जरमयी नदी उस्न 
रेतीको चेरे इए बहती चरी जा रटी है । सढकपर आनन्द हमै आनन्द 
दि देता दै1 लकी, खडके, जवान, जोरत-मर्दं, भोढा, भौर उदूढ द्वियो, 
सव निर्भरः उञ्ज्वर चन्द्रमारी फिरणोमे नद्ाकर जानन्द्‌ मना रहे है र्मे 
ही केवर आनन्दमे साली हू, इसी कारण शायद इस समीतमे मेरे हदयवी 
वीणायो यज उटीष्टे; 
मँ मफेला ह, दसी कारण यद गीत सुनकर मेरे दारीरमें रोमा हे 
भया । दस बटूत ादमिरयोमि मरी-पुरी नगरीमे, टस आनन्द्पू्णं मजुष्य- 





चैयिका चिडा- य्‌ 


न = ~ ~~ 


परचादमे मेँ अके हू! तोकिरमै भी क्यो न इर अनन्त मनुगय-प्रवाहमे 
भिरुकर इने विशार आनन्द-तरग-ताटित जके बुदूबटोम ओर एक उदूडद 
क्यो न वन जा † बृह वैद पानीसे दही तो समुद्र वनादहे।ैभी एक वट 
द, किर इस समुम्‌ भनिर क्यो न जा { 





इच्छा होनेपर भी इस ससुदरमे स्यो नष्टं मिर जाता--मो मेँ नहीं जनता, 
केवल यरी जानता हू किं जकेखा ह) मेरातो यदी उपदेश क्रि भैया, 
द्रत ससरारमं “ अकेले * होकर न रहना ) अगर्‌ अन्य किसीने सुमते प्यार" 
न प्राया, तो तुम्हारा मनप्य-जन्म ही वरध हुम } षटखमे सुगन्ध हे । केतव 
अगर फो उसे सूघनेगदखा न होत्ता तो फुर सुगन्धित नही कटा सकता 
या । क्योकि सूघनेवाटेके सिवा सुगन्धे अस्तित्वका प्रमाण ही भर क्या 
था † देखो, फर अपने रिष्‌ नहीं पूरते । सुम भी अपने हृदयकी करीको 
दुसरोके लिए श्रफुलित करो । 


पर यद तो अने भभीत्तक वतरोया ही महीं कि केवल पक चार सुनते ही 
यह गीत क्यो इतना मनोहर मधुर आन पडा । बहुत दिनोसे नने भनन्दकी 
उमङ्गसते गाया राया गीत नहीं सुना धा, बहुत दिनेोसि मेरे मनने मसे 
आनन्द्का अनुभव नहीं क्या था। जवानीर्म, जय सारी ष्वी सुन्दर 
थी, जय' हर परमे सुगन्ध मिख्ती थी, हर पत्तेकी सटकमे मधुर 
राणिनी सुन प्रदती थी, हर नक्षनमें "चिन -+सेहिणीःकी श्नोभा देख पडती 
थी, हर आदमीके सुतपर सरख्ता ओर विश्वासफ़ा आभास 
पाया जाता था, तव आनन्द या। ध्वी अव भी वही है, समार अद 
भी वही दे, रोक-चरित अब भी वही है, विन्तु यद हृदय अव वदु नही 
रहय ! उस समय गीत सुनकर जो अनन्द ष्टोता था, वदी सानन्द इस समय 
-यह गीत सुनकर याद्‌ आए गयः हे 1 जिष भचस्था जर नि सुमने उस 
, समय आानन्दका अनुभव करता था वही वस्या, बही सुख, इस समय याद्‌ 
जा गया हे । घडी भरके किए जैवे सुखे किर वही जवानी भिर गई । पर- 
ङेकी तरद श्वर जैसे, मन-दी-मन, जमी हुड भिगमण्डरीे जा चखा, र 
पदर्छी तरह चैये ही अक्छारण ऊचे स्वरसे हैमने र्गा 1 जिन बातो अर ' 
स्च व्यथं समद्छकर इस समय नहीं कहता, उन वातोको उस्र समय चित्त 
-चच्चर नेक कारण दिनम दस वार कटा करता था, उन्हीं यातोको माना 


४ अरा । 
फिर कहने रगा । मानो फिर पहलेकी तरद सरर मये हद्यसे दृूसरोके स्नेदको 
सच्चा समक्षकर स्वीक्रार करने खगा । सुघने क्षणभरके लिए श्रम या मोहदो 
गया,-इसीे यदह गीत इतना मधुर मालूम पडा । केवर यही कारण नही 
है । पहरे गीत अच्छ रुगते थे,-भव नीं खगते । निम चित्तो भरफुधता 
या असन्नतके कारण गाना अच्छा गता च, वह प्रफुदयता मव नही दे, 
इसीते गाना भी अव्या नीं टगता । जँ दम मय शीत सुनने पडे अपने 
मनकरे अतीत इतिदासरमे मन रगाकर जवानीके सुखका ध्याने कर रहा था। 
दसी समय यह पूर्वरुष्टतिकी सूचना देनेवाखा गीत सुन पडा 2 ओर उसी 
कारण सुपे इतना मधुर जान पडा । 





चह भफुदता आर वद्‌ सुख अव क्यो नदीं द ¶ क्या सुरी सामपी कम 
होगदैदेए्याअय्मेष्ौ नीरसहो गय! हू? सग्रह मरक्षय, दोनो हौ 
ससारके नियमं है । किन्तु उसके साय ही यह भी नियम ह ङि क्षयकी 
अपेक्षा सरह अधिक द्योता हे। कुम अपने जीयन-मागनि भितना अगि बडोगे, 
उतना टी अपने रिपु सुख-सामप्री-सम्रह करोगे । अच्छा, तो किर अवस्था 
अधिक होनेपर इन्द्रियों शिधिरता क्यो माजाती हे ? ष्रथ्वी चैमी सुन्दर 
क्यो नी देख पडती † आकाशके तरे वेमे क्यो नहीं चमकते † भकाशकी 
नीलिमा चैमी उज्ज्वलता ( चमक या कान्ति ) क्यो नहीं रहती ? जो 
प्यान उस समय तुण-पल्य-पूणं, एणोकी सुगन्धे सने, स्वच्छ नदते जर 
कण रेनेके कारण घुद्रीतट' इष वायुस हदथको टरा कर देनेवाटे जान पठते 
धै, वे द्ीम्थान इम समय रेतीरी मरभूभिकर समान उजाड क्यो जानमे पडते 
ह? समसल, आग्रारूपी रगीन चद्मान होनेके कारण दही यट सपर विपरीत 
दिस दै रद्र टे ! मवानप्मि सवित सुस योदा खोता ह, किन्त सुखी 
जादाप अपरिमित योती £ । दस समय मचित सुख तो अधिक हे, दिन्तु बहू 
ब्रह्माण्ड व्यापिनी भादा फटा हे ? तब नहीं जानता था फ केे क्या होता 
इमाये अनेक जारा करता था 1 जन जान पद दै फि हम समारचक्सै = 
नेयालिको किर वहीं लट जाना पडता ह, जपम वह चलता । जि समय 
चट्‌ सोचता किमे जागे यदना, उम ममय चह केर चक्र ष्टी स्ता 
है। अय समश्षमं भयाद फि समार-सागरमे तरते ममय र्मे उयरी खरे व्क 
सारकर पिना केक जाती ट । जवर माटूम टना कि द्रव गमे राह नह 


चापेका चिद्ा- ४ 
ह, इस भेदानमे कोई जलाल्य नहीं इ, इस नटीका पार नटीं है, इस समु- 
छमे यपु नहीं हे, इस अन्धकारे नक्षतोका मी प्रादा नहींहै ! अय जान पडा 
किप कीटे, कोमर पत्तोमे कंटि है, आकाशम मेव द निर्मल नदीमे “भवर 
है, फर्म चिप है, चागमे सोप है, मनुप्यके हदये केवर आस्मप्रेम है । अप्र 
विदित हणा फर हरप्क वृश्चम फर नहीं होते,हरएक पूरम्‌ सुगन्ध नहीं होती, 
हर एक वाद वर॑सता नहीं, हर एक चनम चन्दन नही होत्ता आर हरएक 
हाथीके मस्तकं गजमुक्त नहीं होती । अव समद्या कि कौच भी दीरकी 
तरद उञ्भ्वर होता हे, पतर मी सोनेकी तरह चमकता है, कीचड भी 
चन्दनी तरह गीला होता है, जर कसा भी चीकी तर मुर श्ट 
करना है । किन्तु क्या कता था, भूर गया । हौ, वही गीतकी ध्वनि । 
वह भली अवद्य जान पटी चो, सगर अव उसे फिर दुयारा सुनना नहीं 

चाहत! । इस मनुप्यकण्टसे निकरे हुए संगीतफे समान ससारमें एक भोर 
मी संगीत दे, ससाररमके रसिफकोग ही उसे सुन प्रति हे! हस समय ' 
वही सगीत सुनने दिए भरा चित्त आङ्कटः हो रहाहै । इम सगीतको क्या 
न सुन पाञ्गा। सुर्गगा, फिन्तु अय इस अनेक चाजोकौ ध्वनिम भि हुण ओर , 
वहत कण्डोसे उसपन्न हुए ससार-संगीतको न सुनकर उमी सगीततको सर्तेगा ! 
अय नवे पखेके गनेव ह, न वट अव्या हे ओर न बह आशाः टी ह।। 
किन्तु, उप्ते ओ दसी नष्ठीं हू, अग उस ससार-संगीतमे यद्रे जो सगीत 
सुन रा दरू, वट उससे वकर भरमच्नता ठेनेचार्य टै } उस समय जिस सगी- 
तसे मेरे कान तष्ठद्ो रहे है, उस्म जन्य किसी विक्रा कब्द गींहे। 

‹ भ्रीत्ति › इस समारभे स्वव्यापिनी है, प्रीति ही दश्वर ह । प्रीतिकरं 
सगीत इस समय मेरे कानमे भरा इजा है । मे चाहता हू कि अनन्त काट 
तक इम भीति या परेमके सगीतसे मिख्कर मनुष्य-ममाजफ़े हदयकी वीण 
चजनी रहे 1 यदि सनुप्यजाति पर सेरा भरेम वना रटे तो फिर मै ओर सुख 
मह्य चाहता } 








२ मचुष्य-फक । 


जः अगकी माना कुट अधिक दो जाती हे-गहरी ठन जाती है, चर 
सुषि समारके पय सनुप्य तरहतरहके फल जान पडते हाते मायारूपी 
टन लगे हुए मारके महाव्रक्षम टथ्क रहे है, पक्ते ही गिर पगे! 
उनमेसे मभी नहीं पकंने परति, उ असमये अधमे क्ये ही षड 
जते है, ऊच्मे कीडे लग जाते ह, ङुछको पक्षी ऊुतर जाते है ओर कुड 
यथधानमय प्रक जाने पर तोद लिये जति है! जो पकनेषर तोढ टिये जाते 
हे ओर गगाज्ञलमे धुटकर ठेवो या बाह्यणोके काम अति है उन्दींका फल जन्म 
या मनुष्ययोनि साथैक हे । ऊख पकेहुषए फल म्मे भी होते हैँ जो सूय पक- 
क्र आप-ही-नाप अची डाङने प्रध्यीपरं गिर पडते डँ ओर उनको सियार साते 
है । उनका फट-जन्म या मनुप्ययोनि उथा है । उछ णक तीस कटु या 
केरे होते रै, किन्तु उनले अच्छी अच्छी दुवाणे धनी है । छर पिच्छुल 
जदरीरे' होति है, जो खाता हे वही मरता है । ओर ऊढ ऊुटरूफी जातिके 
होते दै, जो केयर देखने भरफे सुन्दर दोतते दै ¦ 
ससे कभी नशे §धति-जघते देख पडता है किं भिन्न भिन्न जातिरे लोग 
भिन्ने भिन्न जातिकरे फर हे! सुद्े आनकटके ‹ डे आठमी › कटहर 
माटुम पडते हे । कुठ उनमै चडे वडे कोणके ते दे, कुमे रेशा अथिर 
शेता है, ओर ऊय चसे होते दै कि उनके भीतर ठेरसी रकटी 
ही लकड़ी होती दे, वे केयर पञ्चके काम जते हे ! कुछ तो ढारमे पक्ते 
है ओर कुट डारमे ्टी लगे रहते है, कभी पकते नदीं ! छर भसे होते जो 
पक तो पक सक्ते है, सन्तु पकने नीं पाते, प्रध्वीका राक्चस उनको 
कचचेपनदीे तोदक्रर तर्कारी वनाकर खाजाता हे! गरवे प्रकैभी तो पियार 
चडा उपद्रव मचाते है । अगर पेड चारे गओरमेरसेधाटो, या कटहर अची 
रमं फरा दो, तव तो खैर ट, नहीं तो सियार उसे अव्य नोच एायेगे 1 
-सियासेमे कोटं दीवान, कोरे साट, को कारिदा, च्छो सुनीम, कीर 
गुमादता नौर कोई केवट आशीर्वाद देनैवारे टोते हे। यदि दन समके दाथोसे 
वचकर पङ कटदर किस्य तरह घर पहुच गया, सो ददै मकतया भन-भन 
-करने रगती हे । मक्िपया कटहट नटी चाहती, ये चाहती है उस रसा यट 
मक्यी कन्याका व्याह करना चाहती हे,ङ्ॐ सुता नदीं है, जरा सा रस 


( 


चोका द; चिदा द 

दो । चह मक्खी अपन आ-वापकी (गया करना चाहती है, पक वृद रम दोष 
चस मक्सीने एक पुस्तक {खो हे, इसको ऊ रस ले \ उस मक्सीने रट 
पारनेके रिण एक समाचारपन्‌ निकाटा हे, उसको अ ऊठ रस ठो 1 यह 
अकी कयलरी दुमाके ज्ञटके रड्केके सारेकी सारे दे~पयनिका खुमीता 
नहीं दे, उछ रस दो । उम अकखीनि एक पाट्दणरा खोरी इ, उसमे चनि 
चौदह ख्डके पठते द, ङ रसदो 1 इधर कंटहरको धरम रस छोडना 

होक नरद, सडकर उसस टेम । मेरी राय तो यही कि 

काट कर उसकी उत्तम निजर दूध सीर बनाकर चिदानन्द्‌ चेते श्रेष्ट 
राह्मण भोजन कर दना ही उचित 1 


इस देदाकी सिविरसविसके साहटवोको मँ आसका फर समश्चता हं । छ 
लोमेोका कहना हे कि जाम देशम नदीं होता या, ससु्रपारते को 
महात्मा उस करको इस देशम खाये थ । आम देपनेमे रगीन ओर सुन्दर 
छेते ह \ कचे तो बहुत ही खे होते हे, हा, पवन पर अवदय मीठे टो जति 
ह, मरार तव भी भीतर, ुखीपर,+ खय्‌ ( ची) यनी ही रहती ह~वट 

नटीं जाती । को को आमतो रेमे वादियात होते छ किः पकने परी 
उनकी खटाहं नहीं जात, मगर देखने रे वे जर रीन होते द करिवच- 
नेवारे भ्राहकको समकर पीस रूपये सैकडे तक नच जति है। कठं आम 
ससे देते ह फि कथे रहने पर मे आर पक जानि पर फीकं हो जति इ । 
वदुतसे भथपक ष्टी रहते ई । उनके कटकर नमक भिटाकर ५ कचुसर › वना 


स्तव रोग आस साना नहीं जानते 1 दुरन्त _डारसं तोडकर खाना ॐीः 
रही, उनमें गमा आरी रहती द 1 उनको यातो पार रखकर ओरं या, ज 
दष्टे द्रे अये द उनको, कुछ ठर खरामक पानीम उड करके, अगर ४, 
सके तो उस पानीम भ्रोडीसी सुद्लामदकी वफ पी डाट क्र, फिर चुरी चर 
कर मजेमे खाना चादधिये 


खतारमे साधारणत द्ि्योकीः उपमा कटकं फरसे दी जाती है लेकिन 
यद ठीक चीं । से केरेके फर सौर सुवनमोहिनीः सियाम क भरि समता 
नहीं देख पडती । सिया क्या मौधकी गौच प्क साथ कर्ती है १ जगरः 
किसके माग्यस कफट्तीदोतो करती सो, परन्तु चिदानन्दके भाग्यम्‌ तो 


१ मनुष्य-फलठ ! 








कमी नहीं फी । कैरेके साय खियोका इतना ही मेल रै कि दोनो हौ वान- 
येको प्रिय होती है-स्चती है । केवर ण्कं इसी वातमे मै कामिनियोकी 
पुना केले से करना उचित नष्टीं समक्ता । इसके सिवा कुछ एसे भी कटुभाषी 
खोगदैजो द्ियोकी तुलना कदस्के साथ करते है । जो पेमा कहतेहवे 
श्रमे" है ॥ मे तो सुन्टरियोंका दासानुदाम हू, में नटीं कह सकता } 
भें कहता हू किं च्य इम सघारमे नारियल्फे फट है । नारियर' भी 
णक एक डारमं गुच्येकेगुच्छे फर्ते हे, परन्तु ( च्यापारियोको छोडकर ) 
कोद मी उनके गुच्छेकेगुच्छे नहीं तोढता । कों कमी एकादशी चते 
भोर पारण करनेके दिए, अथवा वद्मासमन बाद्यण-सेवके दिए पक भध 
सोढ रेता हैः! एक साय गौधकीगौध गिराकर खानेका अपराध करनेवारेः 
अगर कोड हें तो वे करीन ब्राह्मण हे । चिदानन्दसे कभी देसला अपराध 
नही चन पडा1 
वृक्षे नारियखोकी तरह मस्रारके इन नारिवलेंकी भी अवस्याभेदके सनरु- 
सार कदर दाल्तें होती है । पिर्डुट कच्ची भवम्थानं दोनोका हदय युत ही 
स्निग्ध होता है ! नारियटके जरसे करेला तर दोता हे, आर करिोरी का- 
भिनीके सव्ये भोग जर विरस-के रक्षणोसे शरन्य स्नेहके रसते हदय सिनिग्ध 
होता हे । किन्तु टोनों जातिके मनुप्यजाति ओर फलजा्तिकै-नारियन्य कथे 
ही अच्छेदे रै । उस समय वे उञ्ज्यट र्यामट फर क्रैमे सुन्दर जान 
पडते हे-उनमे कमी ज्योति ८ कान्ति ओर चमक ) होती है? उनते स्का 
हणा ताप ८ धाम ओर दु ख ) मीतर नहीं जाने पाता । जगतका ताप मानो 
उम नवीन इयाम कछोभामें ठंडा पड जाता हे । सुमे क्षरोसेमे घ की घुड 
छियो पेडमें गुच्छे के गुच्छे नारियर्लोसी जान पठतीह ।ठोनो ही चारो ओर 
सपनी छटा, अपना प्रकाश, कैराते है । मगर देखो, इन्दे देखकर भूना नही, 
इम चैतके धामे पेडसे कचे नारियलरो कभी न तोडना, इस समय उस्म 
गर्म भरी र्ती हे } जिसने सतारकी शिक्षा नदं प्रत्त की, केसी की 
वगारके करीन व्रा्मण पहले एफ साथ दम दस वीस वीस व्याह कर 
च्या करते ये । च्याह ही उनक्रौ जौविा थी 1 टेफिन अवं यह्‌ वातं शिघ्ला- 
्रचारके साथ साय उरती जती है1 
~+ स्नेदसे भरा ओर्‌ तर । 





चौवेका चिदा द 








दो । वर्ह सक्सी अपने मा-यापकी ध्यया करना चाहती है, एक वट रसदौ 1 
इस मक्सीने एक पुस्तक पी है, इसको ऊख शसं ठौ } उस मक्सीने पेट 
पालनेके खि एक समाचारपच्र निकान्यर हे, उसको भी कु रघ दो 1 यह 
भक्सी कर्क बुजाकै जेस ण्डके साखेकी साली दहै-पानेका सुभीत्ता 
नहीं है, छठ रस दरो । उस मर्लीने भूक पाटशारा सखी है, उसमे पोने 
चौदह ख्डके पठते ह, कट रस ठो । इधर कटहख्को घरमे रख छोटना भी 
ठीक नही, सडकर उसने दुर्गन्ध करेगी । मेरी राय तो यही दै कि कणहरफो 
काट कर उसकी उत्तम निर्जय दृधे सीर चनाफ़र चिदानन्ट सौव पेत श्रे 
्राह्मणको भोजन करा देना ही उचित हे} 


इत देवकी सिविरस्ववसके सा्टवोको मै जआमका फर समघनता । छुट 
समेमौका कहना है त्वि आम इस देदामें नटी होता था, ससुरपारमे कोद 
महारा इस फलको इस दशमे खाये थे । आम देने रगीन भौर सुन्दर 
शेते हैः । कये तो बहुत ष्टी टे होते हे, हा, पकने पर अवद्य मीठे हो जति 
है, मंगर तव भी भीतर, गुख्छीपर, सयाद ८ चस ) चनी दी रहती हे-वह 
महीं जाती । कोई कोई आम तो पेमे वा्टियात होत्ति है कि पकनेपरभी 
उनकी सयां नहीं जाती, मगर देखमेमे शमे थडे ओर रगीन होते है कि चेच- 
लेवल प्राहकको खाकर प्रचीस स्पये सैकडे तक वेच जति दै } ऊ खम 
णे रोते है कि कथे रहने पर मीडे ओर पक जानि परं फीके हो जति हे । 
चहुतमे अधपके ही रहते है । उनके कूटकर नमक मिलाकर “ कचृमरं ' वना 
डाख्ना ही अच्छह। 

सय रोग अप्म्‌ साना नहीं जन्ते 1 तुरन्त उकम सोडकर खाना रीक्‌ 
नदी, उनमें गर्मी भरी रहती ह { उनको था सौ पाल रखकर, ओर या, जो 
रसे द्रे आये हौ उनको, ऊ देर सरामके पानीमे ठंडा करके, अगर ह 
सके तो उस पानीमे थोडी सुक्ञामटकी वं भी डाल कर, फिर छुरी च्या 
कर मजेमं साना चादिये 1 

सतारे साधारणत चियोकी उपमा केचके फरसे दी जाती है । दकिन 
यदे ठीक नदीं ! सुघने केयेवे फरमे भौर सुवनमोहिनी सियो कुठ भी ममता 
महीं देख पडती । छ्िया क्या गौधकी योध पक साथ फट्ती है ? अगर 
किमीके भाग्ये फली हो तो करती हो, परन्तु चिदानन्द्कै भाग्यर्मे सो 


७ मनुप्य-फल ४ 





कभी नष्ठीं फली । कैच साय खियाका इतना ही मैट है कि ठोनों ही वान~ 
रोको प्रिय होती है-रचती हे ! केवर एक इमी वतते जँ कामिनियोकी 
पटना केटे से करना उचित नहीं समक्षता ! इसके सिवा कुठ पसे भी कटुभाषी 
रोगै जो च्ियोकी तुरना कुटर्ूके साथ करते है । जो देखा कहेहि ये 
नखसुदे" है मे तो सुन्दरियोका टसानुदाख हू, मे नही कह सकता । 
“ मं कष्टता हू फ चर्यो रम ससार नारियरफे फर है । नार्विट भी 
एक एक टामं शुच्खेकेगुच्छे फरते टै, परन्तु ( व्यापारियोको छोडकर ) 
कोई भी उनके गुष्टेकेगुष्छे नहीं तोडता । कोड कभी एकाददी यतक 
भोर पारण करने लिए, अथवा वदास ब्राह्यण-सेवाके रिषएु एक आध 
तोड देता है । एक साथ गौधकीमौध गिराकर खानेका अपराध करनेवाले 
अगर कोई है तो वे कुरीन बराह्मण ॐ है । चिदानन्दसे कमी रेसा अपराध 
नटी जन पडा। 
वरृश्षके नारियरोकी तरह सारे हन मारियटोंकी भी अवस्थामेदके असु- 
सार करं हाते होती हे । पिरङ़ट की अयम्यामें दोनोका हदय वटुत ही 
सिनिग्ध+- होता हे । नारियरफे जरसे करेजा तर होता है, ओर रिशोरी का- 
मिनी सचे भोग भौर विराम-के रक्षर्णोसे दान्य स्नेटके रससै दय स्निग्ध 
होता है ! किन्तु दोनो जातिके-मनुप्यजाति ओर फालजातिके-नारियल कथे 
ही अच्छेहोते ह! उम समय वे उज्ज्यल शयामल फल्यं फेमे सुन्दर जान 
पठते टे-उनमं केसी ज्योति ( कान्ति ओर्‌ चमक ) होती हे? उनते रका 
भा ताप (धाम जार दुख >) भीतर नीं आने पाता । जगत्तका ताप मानो 
उम नवीन इयाम ह्ोभामे ठंडा प्रद जाता है। सुत्ने प्ररोखेम घुड की घ्रुढ 
पिया पेड गुच्छे के गुच्छे नारियल्नँसौी जान पठतीह । दोनो टौ चारो ओर 
अपनी छटा, अपना प्रकाश, फैराते दै । मगर देखो, इन्दे देखरर अना नदीं, 
इस चैतके वामेन पेडषे कचे नारिथटको कथमि न तोडना, इस सभय उमे 
गर्मी भरी र्ती है । जितने सनारकी शिश्ना नटीं प्राप की, पमी की 
वगा कुलीन त्राद्रण पदे एक साय दस दृ योर चौम स्याद छर 
निया करते थे 1 व्मादं ही उनी जीविश्ठा थी 1 ठेकिनि अगम यद्‌ मातत रिक्ा- 
श्रवारके साध गाध उटती जाती । 
~+ स्नदसे मरा भौर तर । 


चोयेका चिह्ा- ८ 





चादिकोको हृदयम स्थान सत देना, नह तो तुम्हारे हदयमे ज्वाखा पठा हे 
जायगी । जमकी तरह कचे नास्यिलको भी सुशासद्‌-ख्पी बके पानी 
रखकर उडा कर देना 1 चफं न हो स्के तौ तावकी कीचदमें टी कुठ देर 
गाडकर उडा कर छेना-अ्वीत्‌ मीरी वासके न हो स्के तो चिदानन्ट चसुरचै- 
दीकी आन्ञादहे कि कटार्रूसे स्डाकररङेना। 


नास्िरुने चार चीज होतती है--पानी, गिरी, नरेदीः < रुकटढीका गो ) 
सौर जया । मेरी समन्नमने नारियखका पानी ओर च्िग्रोका स्नेह, दनो वरा- 
यर है] ठोनेक द्वारा हृदय शीतलय होता हे, ओर ढोनो ही भीतर चयि दु 
र्ते हैः 1 जव तुम ससरारकी तपन्ते तपकर हाफते हाफ़ते धरकी छंहिमे चिश्रा- 
मकी इच्छा करो, तथ इस उड पानीको अवद्य पियो--उसी दम मुम्हारा हृदय 
श्तीतर ह जयम \ सोच सो, तुम्हारे गरीवीके चतम या चन्धु-वियोगके 
चैवयाखमे, ठम्हारी जवानीक देपहरामे अथवा रोग-ताप-पूणं तीसरे पहरमे 
तुम्हारा द्य ओर कामे श्वर टो सफता है १ जीवनके मन्ताप-समयमे 
माताके जादर-यत्न, खीके परेम सौर कन्याकी मक्तिके सिवा आरं कादैसे सुप 
सिर सकतः है १ ओरं ओप्मकी ग्मि, कच्चे नारियल जरुके मिवा ओर किंस 
चीजसे श्डक पट सफ्ती है १ 


परन्तु नारियरः पक जनेषर उसका पानी कुछ तीखा दो जाता ह } मोट. 

नकी मा उमर पकनेपर मोहनकरा वाप इसी तीखेषनके कारण धर छोडकर 
[8 ५ ~ ण्वि च, 

स्वल्णा गया। यरी कारण हे कि नारिविरोमं कचे नारियल्का ही अष्टर होता है 


नास्यिरकी गिरी ओर श्ियोकी दुहे एक सी होती दै । विस्छुरु कथे- 
पनम तो नामभायको रहती हे, परन्तु उसके वाद किलोर जचस्थमि 
रदी ष्टी मीरी ओर दी ही करोमर होती हे । फिर पकजानेपर वहत ष्टी 
कंडी हो जाती है, फिमकी ताकत है जो उसको दोसोमे फोड़ सके 9 उम 
समय इमे गृहिणी-पना कते ह । गृदिणी-पनेमे रख अर भिस अवद्य 
दयेत है, मगर उमे फिसीका ठत नष्टं गड सकता । पके तरफ यन्या 
चरी ह, बद वाहत ह फ मातके गहनोके सन्दूक कुछ गहने प्राप्त उरू 
मगर पकी शिरी णेमी कठिने दै कि उससे कन्याका दैत गड न सका--पफी 
गिरी अर्यात्‌ पुरसिनने आप ही खया करके उख सन्टूफससे एक चान्मी निकराः 

ढी] सुक तरफ शुन यैन हमा पडो हुड माताकी पूज्ीपर दत रमाता 


॥ 
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रस्ते यदे षडे मनोरथ सीचती. है । जय रथ सी्वना रोकरैके रिपुः 
कों कानून वने तो उमम टस मनोरथ ग्वींचनेको रोकनेके दिए एकः 
ष्दफा जरूर रहनी चाहिय ! एेसा टोगा तौ इससे होनेवारी अनेक हत्यार्धैवद्‌- 
हयौ जायगी । यह सो सुक्े मालूम नहीं कि नारियर्की रस्सीमे गरा फसाकर 
कभी किष्ीने जान दी हे या नहीं, मगर यहम जरूर जानता हं कि खियोके 
स्पकी रस्सीमे गदया फसा कर इतने रोगोने प्राण दिये है कि उनकी गणना 
नहीं ष्टो सकती । 

दृक्षके नारियरो ओर ससारके नारियरोसे भेरी अनयनका कारण यही है 
कि मै अभागः दोमेसे एकको भी नहीं प्राप्त कर सका { ओर फल तो नीचे 
सड रहकर रूग्गीसेः खींचकर गिरा स्यि जा सकते है, पर नारियख पेडपर चडे 
पिना हाय नहीं र्ग सकता । अगर पेडपर चटनेकी चेष्टा करोगे तोया तौ 
भपने पेरोमे रस्सी वोधनी प्डेगी आर या डोमकी # खुशामट करनी प्डेगी 

मे डोमफी सुदरामद करनेके शिष्‌ सी राजीषु मगर किया क्याजाय, 
मेरे भाग्यमें नारियर वदा ही न॒ही 1 में जैसा आदमी ह, वेस दी पेडमे वेते 
ही रूय-गुणकी शछग्यीसे नारियर्को पासकता ह । सक्ता ह, रेकरिन 
खटकः यद्‌ है किं नारियिर कटी मेरे सिर पर न आपडे । देसी बहु्तसी 
धन्नो, सुक्ो, कारी, गौरी है जो चिदानन्ठको अपना स्वामी बनाकर ग्रहण कर 
सकती हे । किन्तु पराई रुडकीको सिर चटाकर सस्रारकी यात्रा करनेन यह गरव 
मह्मण)सर्वथा असमथ हे 1 यदी कारण है कि अचकी वार चिदामन्दुने भक्तिके 
सां नारियटका फर विश्चनाथको जपेण कर दिया ) वह पकं ॑तो मसानमे 
रहते दै, आरे उस पर विपभी पी दिया है। यहे कचा नारियटः उनका 
क्या विगाढ सकता है ¶ 

इम देशमे जर एक तरहक आदमी आजकल दिखा दविये है, जिनको 
साघारणत्न देकहिततेपी कटते है । इनको सँ सेमरकाफुर समक्षता ह । अव 
सरेमरमे एरु फते है, तव देखनमे चे वे सोहावने जान पडते हेड चट 
खर सरू पृरोसे पेढकी यडी शरोमा होती हे 1 पर नेरी दिते ते! चमसे 
गले परमे इतन्पै स्ख अच्यी नदी जान, पडती । वहे कुड पतो ढकी रहती 





» जान पडता है चिद्नन्द पुगेदितननो डोम" कहता दै ¡ क्योकि पुरोितदी 
सह कराता ई 1 । कैसा वद्माश्च है। --मदासीखाङ । 


श्ये यूच्कछिठीथापेट दर्थ 


अगर ज्यं जरा अधी चरी, चेख्चे टट टृट कर जमीन रोटने रगो । बह 
तसे तो रूपमे भी कद्‌. दू दै आरि गुणमें मी कददु हं । ऊम्दडे या कट्द भस 
कष दौ तरहके होते ह, ठे्री आर रिलायती । विरायती कहमेसे यह न 
समञ्च सेना कि ये कुम्दडे विखायतसे जाये है, जाजकल जेते ठेदी भोचीके 
अनाये जृते जगरेजी वृट कहलाते है चेते ही ये विटायती छुम्हडे मी दै] यह 
कनेरी तो कोटे जरूरत ही नहं कि पिलायती ऊुम्हदोकी कटर ज्यादा 
होती है। 

समारके वगीचेमे जोर भी अनेक फट फते है, उनमे सवते वटर 
निकम्मा निष्ट आर कडुगा फट है,-चिद्‌ानन्द्‌ चतुरयेदी । 


~~~ ~~ 


३ यूटििरी * या पेट-द्रशन । 
वेन्यम साहव टितवाददक्रनक़ी कूष्टिकरके यूरोपमे अक्षय कीति छोड 
गयेष्ट। 
मने उसं हितवाददर्शमरो नापसन्द नहीं करता, ओर न उसका विरोधीष्य 
हू, वल्कि अनुमोदन करता हू, परन्तु आप्रको मट्म होना घाहिष् किञ्चे भी 
ण्क सुयोग्य ददौनिक ह । मेने उसी टितवाठदद्नके माधारपर, उसे ऊक घटा. 
यढा कर, एक नवीन ठानिदाख्की रचना की दै 1 वास्तवमे देखा जाय तो यह 
भेरी रचना भारते प्रचरित हितवादद्दोनफी णक नईं व्यारव्रामातन टे। 





यृदिलिरी श्दके जया माने हे म युद अंगरेजी नर्हा जानत्ता-चिदान- 
न्दने भी क्छ नदीं वतलाया-इसी दिषु काचर होकर मेने अपने पुनते पृ । 
मेरे पुने डिकसनरी सोलर देखङ़्र यह अ ‡ बतलाया हू? दान्द्का अर्थं है 
चम याम शेय + "टिल शव्द खे हे खेती क्रा ४ "इट थव्दकां अ 
हे खाना)“ ई ' श्व्दफा क्या अथंदटे, सो वह कुछ बत्रठा नदी चका! मेरी 
समक्षे चिदांनन्दका मतलब यह दे कि तुम सय लोग खेती उरफे साभो। 
कैसा पाजौ है ¡ स्वको स्सिन क दिया । दे दुष्ट दद्ानन ल्योद्र गजान. 
नकौ रचन पठनेमे मी पाम होता हं । मेरा पुत्र शायद अव बहुत यच्छी यग- 
रेनौश्ी खन्यतां राप्तं कर चुका ह, नदी तो वे कटिन शव्रकी एसी अच्छी 

4 = पकता । ~-मदार्खखार ! 
न 
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चचेका चिद्ा- १२ 
समाखोचनाकी जाममे जख्ता भी खव है । सच कहने उर कष्टेका, 
यात त्तो यहु है कि इमलीके वरा्र खराव चीज सुघने समारमे ओर नही देख 
पडती जो ओडिसीभी खा येता उसे जजीणे हो जत्तादे सौर खद्धौ 
उकारे आने ल्गती हैँ! जो अधिक खा लेता उसे तो सदा अम्खपित्तकारोग 
यन! रहता ह ज स्मे माहव वय ग्ये हँ जर रपिर खगा कर सेस या 
विजलीकी रोकने करीमवस्का खानसामके दाथका पका या हु खाना नुरी- 
करटेसे खानासीख गये दहै वे पक कठिनिदेके हाथसे दुटकारा पागये ह--इम- 
रखीकी खराहेकी उन्हे ऊर परवाह नहीं रहती-उन्ह आदिते अन्त तक दम- 
लीकी चटनीके साथ रोरी नहा खानी पडती } किन्तु जिन्हे छष्परेके नीच 
यकर रामदेके हायष्ठी रसो सानी पडती है उनके कष्टका कुर धिकाना 
नही ह । रामदे टीनकी खटी दे, नित्य समरेरे नहाती दे, रामनामी 
पदा ओडती ह, हाथमे तुखसीकी माखा टिये रहती है, किन्तु मूरा अरद- 
रकी दा, भात, ओौर चरनीके सिवा कु यनाना चह जानती ! करीमवच्छ, 


जातिका तो नीच हे, मगर रसोई धमी बनाता दे कि उसका स्वाद्‌ अष्टवका 
पसा टोता दै! @ 


चस अब पकं प्रकारके ओौर मनुष्यफली चात क कर आज द्म रेखक 
समत कर दुगा । जच्दरा वतरमो, थे देशी दाकिम किस जतिवेः फर है 1 
जिसको क्रोध करने करे, मती सची कमा । ये खोग सं्षारके छुम्हडे 
( कद्यु ) ई, दन्द अमर छप्पर षर च्डटादोतोये ऊचे प्रर फरेगे, नहीं तो 
नीचे मिरीपर ही पडे पटे लोटा करेगे । जहौ चाहो इन इष्ट टो-उय दो 











* चिदानन्देका मत्व यह इ फ यदपि अगरेजोफा सादित्य अगरेजोकी 
स्यना है-जिन्है हम जारतिकी चष्टे नीचा समदते दै-मगर टे वह अगतत 
समान सरस, उपदिय भर जीवनदान करनेवाजा । आर इमारे वसमान देशी 
सादिरयक सचना यद्यपि उच जानिके छोगेोके द्ये होती &, भगर वद्‌ इम- 
खीके समान दति रे कर देनेवाला, हानिकारक ओर उधर उधरसे बुगरा हुंभा 
ही बहुधा होत्ता द । एष टेपमोके पाष गेख्को पूजी तो फु दनी नदी, भौर 
यूषमेमे ज रते द उसे भी वित कर देते द्‌ । जो रोग अगरी नद जानति 

उन्टे उसीरे अपनी जिद्घासा दन्त ूरनी प्रञती दै, ओर जो अगर्नी जानते 
ई वे मसे अगरेजी सारित्यका स्वादस्तिट। 


[,अ 


१५ गटिखिरी या पेट दश्चेन। 


अय यह्‌ मिद्ध हुमा कि पेद नामके वे विवरम छड्इ पडी आदि भौतिक 
-पदा्ौको भर देना ही पुरपार्यं हे । भव इस पुरुपार्थके साधन मी निधिवं 
करने चादिए। 

सुत्र-पटेके पण्डितोने पुरपा्थं पानके छह साधन या उपाय बताये 
दे, यथा--वि्ा, बुद्धि, परिश्रम, उपासना, वट, ओर छल । 

आएष्य--८ 9 ) विद्या । विद्या क्या हे, यह निश्चय करना टुत दी किनि 
है। कोद कहता दे, लिग्यना-पठना सीद र्ना ही परिदा ह ! कोद कहता ठ, 
चिद्याके रिष विदोप छिन पढनेकी को जरूरत नहीं, पुस्तकं रिग छेन 
ओर जखगार टिख रेना आजाना ही चिद्वत्ताका प्रमाणपत्र दे । कोई इसमे 
आपत्ति करता है, कहता हे, जो छिणना नहीं जानता वह असपारमे रेह 
छसे लिपेगा ? मेरी समक्षम णसा तकं करना ठीक नदीं । मगरका वया 
अण्डा फोठकर हर निकरते ही पानीमे तेरने टगता है, उसे सीप्ना नहीं 
पत्ता ! उसी तरह भारतचास्तियो ( विरोपकर हिन्टी भाषाके सम्पादक, 
आधुनिकः म्न्थक्तांजो आर कवियो ) फे रिष्‌ विद्या ण सभावसिद्ध सहज 
शृण है । उन चिदया भात करनेके रिपु रिखने-पठनेकी जरूरत नहीं । 

८२ > बुद्धिः निस विचित्र शक्तिके जरसे आमफो इमी कर सकते है 
-नओीर रुशको रोदा ओर छोडेको रई बना सकते है, उसे बुद्धि क्ते है 
-सूमफी सम्पदारी तरह से आदमी आप ही देख सफता है, दूरा नही 
प्रध्वी भरकी सघ चीर्जोकी अपेक्षा यह दाक्ति ही जगत नाधिक देख पडती 
है । मेने तो कमी क्रिसीको ठेसी रिकायत करत नदीं देखा कि द्मे घु 
कमदै। 

८३ >) परिश्रम । ठीक समयपर गमं गर्म भोजन करना, उसके बाद 
कोमल पि्ने पर सोना, टवा खाने जाना, त्माषू जटा अन्यकर 
भू धार करना ओौर जपनी या पराई खीसे प्रेमाटाप करना दत्यादि डे दे 
कामोको पूरा करना ही परिथिम हे । 

(४ ) उपासना । रिसी व्यक्तिके मम्बन्धमे यदि करवा की जती द 
तो उस्नं या तो उस्म गुण गाये जते है, र या उसके दोपोका वणन 
होनाटे। किसी क्षमताशारीी प्रधान व्यक्ति सम्बन्धे पुमा घातााष 
होनेम, सगर बह सचसुच दोपपूृण हे तो उसके गोप-की्तनको “ निन्दा › 
कहत ह, ओर यदि उमम चोद दोष नही त्ते उसके ठोपरीतैनको „+ 


~^ 
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कयन ` या रसिकता कहते है । ओर गुणक सम्बन्धमे यह नियम है किं 
यदि उसमें कीरै युण न हो त्ते उस्फरे युणयानन्तो ° न्यायनिषटता ग रैर यदि 
वह सचमुच गुणी हो तो उसके गुणकीतेनको “उपायन कहते है }' 

८५ ) चख । ची बडी वाते मारना, खार खर भेखिं निकारूफर जोर 
जोरसे चिद्याना-धमकाना, ओर सुहसे अशुद्ध उदं अगेरेजी श्ष्दोके समथ 
शूक बरसाना, थप्पड खात घूसा मारनेका उदारा करके ओट चचाना-टोत 
पीना, इनके सिचा साडे तिप॑न तरह मटक करं तार ओेकना,-मगर पटैतके 
सामने आनेपर आओौरचके रुटमोमे छिप रटेना कौरह वातै वख 7 कष्टखाती दहै 1 

चरू › के छ उपमेद्‌ है । यया --सुखक्ा, दायोका, पैरोका, आखोका, 
ग्ारुका, जौर मनका ! गारीगरौज, कोसना भौर निन्दा करना युखका धट रै । 
धसा थप्पड़ वगैरह दूरे टिसखाना हायोका वल है ! भागना चैर पैरोका- 
वरः है ! रोना वरौरह भसोका वख है । धमाण चाणक्य पण्डित है --बाटाना 
रोदन उत ! आरपौट सहना वरैरह सखार्का बड हे । द्वेष, डाह, दिसाप्र्ति 
आदि मनका वद है । 

(६) खु । नीचे छिपे च्यक्तियोको मसारभं छरी जानना 

प्क, दृकातटार ) प्रमाण खीजिये, दृकानदार्‌ चीज चेचकर उसके दाम मौ- 
श्रना है। दान दैनेषाखे जितने हे मय यदी समक्त है कि हम सौदा खरीदनेमं 
च्म दिये गये । 

दुसरा, चय । अमाण रीनिये, रोगीके आरोग्य होनेपर अगर चैय फीस 
मोगत्ताहै तो रोगी प्राय यह सिद्धान्त करख्ताहैकफिमेंजाप ष्टी आराम 
हो गया टू, ये हजरत यो ही उगकर रपये चस कयि सिये जने है । 

तीसरा, धर्मोपदेयक भौर घासिक ये सदसे ठग कट कर प्रसिद्ध है, इनका 
जोर पुक नाम है ° मड, क्योरिये भाय असर्की नकर करकैः रोमोको 
श्गा करते है । इनके ठग होनेका पक पिदोप प्रमाण यह भी हैकियेसोगः 
धन जाटिकी इच्य नहीं रखते । ४ 

सृश्च--हन छ भ्रकारके साधनोसे वेर-पति या पुर्पाथं जसाध्य है ॥ ५॥ 

आप्य--रख ससे पराचीन पण्डितोके मतक गण्डन किया नात्ता} 

विया आदि पूर्वोक्त छह साधनोसे पेट न भरा जा सकता, नीचे कमदा यष्टी 
दिर्य्शाया जाता! 


५. द्द ~ ॥ (कन्न / 





८१ > विद्यासे अगर पेट भरता तते हिन्दीके समाचारपत्र भूखे क्यो 
मरते ? 

८२) बुद्धिस अगर पेट भरता तो गधे बोज्ञा क्यो ठते † 

(३ >) परिश्रमसे अगर पेट भरता तो हिन्दुस्तानी लोग छली ही क्यो 
बने रहते ! 

८४ >) उपासनासे अगर पेट भरता तो साहव रोग चिदानन्दपर भनुम्रह 
क्यो न करत ! मेने तो अपने आरिसके सादवको ^ पे-रिय › कुठ घुरा नहीं 
बना दिया था 1 

८५) वसे अगर पेट भरता तो हम गिरकर मार क्यो खाते { 

(६) छसे अगर पेट भरता तो कमी कमी इारावके कारम्मा्नोका 
दीवारा क्यो निकरुता † 

स्र--पेट भरना या पुस्पा्थं केवर ओौरोका हित करनेसे षिद्ध हो सकता 
है ॥ ६॥ 

भाष्य--उटढाहरण रीोजिप्‌--ाद्यण पुरोहित महन्त महार्मा वरह 
रोगोके कानोमे ‹ मत  फूककर उनका हित करते ह । आजकच्के हिन्दरीस- 
माचारपतर आपसमे गाटी गरौ करके पाठका दित करते ह ] विचारक 
रोग न्यायालयर्मे स्वर्गीय सुखका अनुभव करते हुए अपने विचा- 
रसे श्रजाका दित कर रहे ह । देशी सस्थाएु-ैक आदि दविवाखा निकाटकर 
देका ओर देदाके व्यापारका हित्र कर रटे है 1 हिन्दीके घुकसेटर-ग्पासकर 
कादीके-पचदार मजेदार चकरदार उपन्यास टिखकर श्रकारित कर हिन्दी 
सादित्यका हित कर रहे हे यूरोपकी जातियोने अनेक जगी जातिर्योका हित 
कियाद । भौर इग्छिदामैन जादि एुगलो इटियन प्र भारतका हित कर रहे ह। 
ह्न स्का पेद अच्छी तरह भरता है, ज्यात उन्हे पुरपाय-खाम दोता है । 

सून्न--भतपुव समर ्टोग देशका दित करो ॥ ७॥ 

भाप्य--दस जन्तिम सूत्रे द्वारा हितवाद दर्शन आर पेट-ददानरी एकता 
सिद्धः की गदर । अग्र वम, चिद्ानन्दध्मके सू्रप्रन्यरी समाति भी यीं 
समद्र खो । सुने आद हे करि भारतवासी खोग दमे सक्षम दर्शन समञ्चकर 

सका आदर करगे 1 


च~र 
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र्‌ लिकगग धेस्कसनिमे एक चरैखकफा म्डोप्दार वडा ल्प जर रहा दे- 
पास ष्टी मै ज्मादवी देगते चरखा भा छ } रमिकयाय चे हिन्दु 
स्ानियोकी सपसकी पूरके वारम चरात्तयीत कर रै हैँ \ न्नै मग्ना 
गोरा चढापु श्म रहा द । हिन्दुस्तानियोकी णते ष्च कर्‌ आज मं 
भगक्री इयर मात्रा चटा गया ह ! परिधाताने मेरे कपारमे यही दि सक्या 
था 1 इस समय व्रहण्डकौ अनादि द्रिया-परस्पयफे नियमो पिधाताने यद्‌ 
सीख दियाथा करि वीखवी दरत्ताव्दी्मे श्रीचिदानन्द्रं चतुवैदी श्श्वीपरं 
असार टेक्छर आन रातको रमिकमयाय्ररे चेटकपयानेम च कर्‌ आवद्यकतपसे 
अधिक भग दान रगे} तयमेरी क्या मयार फे उमे अन्यथा कर्‌ सक । 


भने नयमे मते क्षसते देखा, पक पतग आकर लेपे चारो सर धरम 
फिर कर ' भनभन › करने खगा 1 नरके क्षोकमे मने सोचा, प्या न्न प्रतगकी 
भापा नहीं सम्य सकता १ छुट दैरतक कान रगा कर सुनता रहा, पर छख 
म समन्य सकरा । मने सन-ही-मन पतगवे कषा -८ त यदह क्या भनभन भन्‌- 
अन कर रा हे, मरौ समस्नमे उ नहा आता | „° एकाण्क भगभयानीकी 
कृपासे सुगते दिव्य कान निष गये । मेने सुना, पतग कला दे-““ चं इस 
पकादके साव वाती कर ष्टा, तुम दुपरटो । "तद सम्न चुप होकर 
पतगकी वातेचीत्त सुनने खगा । पतग कट रहा था--~ 

५८ देखो प्रकादामहाव्राय, पटले तुम अच्डे थे, पीतल्की दीपटपर भिटीके 
दीपक क्रोमा पति ये, ओर दम तिना किसी स्फावय्के जरं मरते ये। 
अय चुम भी अगरेजी फेदानके भक्त होकर दीगरके वेर घुस कर वेड षो. 
हम चारे तरफ घूमे फिरते है-भीतर कुम्हार पासत्तक जनिकी राह नं 
पत्ति-जर' कर मरने नीं पाते । 

५ देखो, इस तरह जर' मरनेका हमको अधिदार है, रार दहै, हक ष, 
हमा पत्तग जाति सढासे प्रकाम जरर मरती आई कमी किसी 
श्रकाश्चने हमको नष रोका । तेरके भका, मोमनत्तीके यकाया, रकी 
परकादा--किसी भी भकाराने हमको नर्द सेका ! प्रभो, फिर हुम क्यो का 
न्वके दोर्मे वेक्कर हमे जक्मरने नहीं देते १ हम गरीय पतम है, हम पर 
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यह सदमरण निपेधका आष्ट॑न कमो जारौ ररते यो १ हम क्या रिन्दुजकी 
श्यो टै किजल्कर मर नस्करो ? 

“देवो, हिन्डुजोकी धियम ओर इममे ठडा अन्तर ह । दिन्दुभोकी 
सिय जशा-भरोता रहत कमी जरकर मरना नटीं चाहती-प्रहले विधवा 
शेती दे, पीछे सती । हमारी ही जाति दसी है जो सदा जाप्मयाग करनेके 
चषि तेष्ार रटती है । हमारे माथ सीयात्तिकी तुरना कमी † 

५ यष्ट मचे करि मारे दी समान चि्यौ मी रूपकी जाग जरते देवसर 
चम्पमे कूट पती है! फल भी ष्की टोला है-द्म भी जरः मसते रे, 
आर वे मी जर सरती ६ । पर देखो, उनको उप जल्यमरनम 
सुखै, मगर हमको क्या सुप हे ? हम केव जलने टिप मलते ह, मर- 
भक किण मरते हे । क्यायियाभीष्माकर सक्ती है? फिर हमारे साध 
उनकी तुरना कसी? 

५ सुगो, अगर ज्यव्यावसूणं रूपी जागम हस यारीरकी आहुति न दी, 
तो फिर यह शरीर फरिम निणद? अन्य जीव क्या सोचतेहि, सोतोटम 
क नद्धं सक्ते, परन्तु हम पतग जात्तिके जोव टे, हमे उत ऊठ सोचने 
पर भी नरह जान पडता करि यह शरीर किम रिग्‌ हे *-उसे टकर हमक्या 
केरे १ द्म निष्प परलोक ^ सधु * पीते र, निख जगत्यो प्रफुयित करने- 
वारी किरणोम विचरते दै, परन्ठ॒ चमे म्या सुत ह? परमे वदी ण्ड 
ही गन्धदः । मयुर उही णर दी मधुरता ह । सूयम्‌ वदी ण्क दी भकारका 
तेन ₹ । णमि जमार, पुरान, विचिनतता-गन्य जगवमे रहना रिते मच्टा 
स्पोगा ? दुक्त रेके नाष्टर जानो, अर्तो ट रूपी शिखा पर टम अपने 
कररीरको निरायर करद्‌ । 

देतो, म चुमपे वहत ही साधारण भिक्षा चता हू | अपने प्राण 
त्॒मङो अर्वण कर जाञ्गा, क्या न खोगे ? देनेके सिया तुमसे ङढ नदा । 
किर इमम तुम्ड।री क्या हानि ह ¶ तुमने अपने रूपमे जखानेके स्प जन्म 
निया है, भोर मन पतग जखनेक छिषु वेद्‌ हुजा ह्‌, जानो, लिखा जो काम 
है उक्षे कते चं 1 ठुम हेसते ग्हो, म जर । 

"तुम सनारमख्ले जटा उषटनेरी शन्ति सप्ते हे ¶ जगन्‌ णमी कोड 
च्चीज नहीं हे जो तुमको सेक सपे । छर घुम काच्के कोशम क्योस्पिह 
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हो ? सारे जगती गतिका कारण होकर भी तुम क्यो इस कैदमे पठे हण 
हो ¶ क्रिस सूने यह कोचका कोर बनाया है १ ओर किस पाजीने तुह इसके 
भीतर वद्‌ कर रक्सा हे ? प्रभो, तुम तो विश्वव्यापी हो, कोचका कोट तोड- 
कर क्या मुक्षे ददन नहीं दे सकते ? 

५ तुम क्या हो-- यष मे नहीं जानता! यह न जानने प्र भी केवर 
इतना जानता ह कि तुम मेरी यासनाकी वस्तु हो-जागतेमे ध्यानकी सामभ्री, 
सोतेमे सुखका स्वस्च, जीवनकी माद्या सौर मरनेका आश्रय हौ । तुमको 
कमी जान न सकूगा--जानना चाहता भी नही 1 जिस दिनि 
जान कै, उसी दिन मेरा सुख भी चला जायया ! जो चीन चाहकी 
होती है उसका स्वरूप जान छने पर किर वह सुखकी सामभरी या चाहकी 
चीज नही रहती । 

“° समको क्या न पा सूया ? कितने दिन घुम इस कौचके कोटमे रहोगे? 
क्या मे इस कौचको तोड न सकृंगा ? अच्छा रष्टो, मै छोडनेवाखा जीव 
मही--फिर साता ह । ?› भनभन करके पतग उड गया ! 


छ र ॥: 


इतमेमे रसिकवाव्रूने पुकारा--“ चौवेजी ! > में चौक पडा ।ओँरि 
खोट कर देखा, जान पडा--रसिकबावृ न पुकारते तो मै तकिया टेक 
तपक्तके नीचे ही होता । रलिकवादृकी तरफ कदे बार ओसं फाड फाड क 
देखा, मगर उनको पहचान न सका । पेखा जान पडा किं एकं वडा भारी 
पतग तिये सदारे वैढा दुभा इक्छ पी रहा है । वे सुते अतं करने रग 
सुद्धे जान पडा, पतग भनभन भनमन कर रहा है 1 तमीसे सुक्े जान पठने 
रगा कि जितने मनुष्य है, सद पतग है । समीके जख मरनेके रिपु एक-न-एुक 
सभ्नि है 1 समी उस अभ्भिमे जर मरना चाहते ह । सभी समक्षते हैँ किउस 
आगमे जल सरना उनको अधिकार हे । उनमेते फो जर मरता हे, मौर 
कोद काचमें टकराकर फिर आता है { हानी अद्भि, धनवी अन्ति, मानकी 
अत्रि, रूपकी अशनि, धर्मकी अनि, इन्दरियोकी अन्नि, कातकं शिनवं, ससार 
अक्षिमय हे । हत अश्चिमय समार कोचर घेरा भी है } जिस मकाद्रको देष 
कर मोहित सेते है-मोदित होकर जिसमें कूद पडना चाहते ह~, उमे 


३ पतग । 





तो नहीं पते-खोट कर भनभन करते चटे जात्ते हे, ओर फिर किर कर 
उलीके भसपास चकफर रखगाते हे । अगर येरान ष्ोता तो ससार अतम 
कनका जर कर भस्म हो गया होता । यदि सभी खोग धर्मके साता ह्येक 
-धर्मकी भप्निको अज्नानके आयरणते अलग कर पाते तो दस ससारका कारोघ्रार 
कितने दिन चरता † बहते भचुप्य जानासिपर चदे इष कीचके आवरणसे 
टकराकर जच जाते है । परततु “ साक्रेटिम " नौर “गेरीरियो? उमम 
जर मरे। र्पकी, धनकी) जर मानकी अप्निम तो हम नित्य ही हजारो पत- 
मोको जलते मरते देखते हे । इस अभमिदाटका निखम् वणैन होता है उसको 
काव्य कहते ष्टं । महामारतके लेखने मानकी अनि उत्पतन कर उसमे दुर्य 
धन-प्रतगको जरा दिया,-जगतमे एक अद्वितीय काव्य-ग्रन्थङ्गी रचना हु 
जानास्नि जटनेके गीत ““ पेराडाहल टास्ट † ” नामके अन्यम गाये गये 
दे । धर्माप्निका अद्वितीय कविं ^ सर प्रर › गिना जाता ह ! भोगकी अधिके 
पतग ° पुण्टोनी भोर छिमोपेदू › थे । रूपानि प्रतय *रोमियो भोर जूलि- 
यट › ये । दैर्पकी अशनि * जोयेरो › मे ओर इन्द्िय-सुपखकी अशनि ° गीतगो- 
विन्द › ओर “ विद्यासुन्द्र म जर रही है । स्नेदकी आगमे सीता-पतगको 
जरानेके लि रामायणङी रचना दे ह । 
जाग स्या पदायै हे-मो टम नहीं जानते 1 स्प, तेज, ताप, सिया, गति 
सादि शब्दोंका छु अथ ही नदीं हे! यदहीपर दर्नकासख हार मानते है, 
चिक्ताग हार मानता है, धरमेपुस्तके हार मानती ह, कान्यके म्र हार मानते 
है । हश्वरक्यादे, धर्म क्या हे, जान श्यादे, स्नेहक्या दहे ।क्यादे,सो 
हम कुठ भी मही जानते। तो मी उन्ही अलेकिक अन्नात पदार्थोको येरयेर 
कर चकर मारा करते ह । टम पतग नष्ीहेतोक्यारै१ 
देखो मां पतग~दर, इस तरट चक्फर लगानेम, भटकनेम, कोई राम 
-नष्टीं | टी सके, तो जगम द्द कर जख मरो। न हो सके, तो चरो, मनभन 
करके चल द । 





‡ कवि मिल्टनका एक अथ । 
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५ भेरा मन) । 


मेर मन कटा गया १ उसे फिमने सिया ? का, जहौ मेरा सन धा वहा 
तो नटी हट 1 ज मने अपने मनको ग्यद्धोडा श चहौत्तो उका 
छख पता नरी रे । किसने उसे राया ? उसकी सोजर्मे एृन्नी-जाराश- 
पातार णक कर डाला, मगरमेरा मन या मेरे मनका चोर कल्यं नद 
मिटा) फिर करिमिने मेय मनलुराटिया? 

मेरे ष्क भि बोटे--दमो, रसो$धरमे जाफर देखो, सभव हे मि 
वहा तुम्हारा मन षटाहो। 

यष मे मानता ह फि रसोदधरमे मेरा मन पटा रहा करता वा। जह पुखाव 
जद तैर कान कोप्तकरी सुगन्ध उडती थी-जहौ डेकची-वाहिनी * अन 

पूर्णा * की वीमी धीमी फुदफुद-बुदन्ुद ध्वनि सुन पडती थी, वहीं मेरा मन 
पदा रष्टता धा । जद जाद्‌. कडाहीकी गगामे स-तल स्न करके मिटी- 
फोसे-मच या चादीके सिंहासने पिराजमान रोते है, वहीं मेरा मन प्रणत 
ष्ोकर पटा र्ता हे, भक्ति-रसमे श्वरावोर होकर उस तीधैम्थानको -जेडना 
नही चाठता } जरौ उकरीका क्या, दृसरे ' दधीचि › की तरद्‌ परोपकारके 
रिपु अपनी हद्धियौ अपेण कर देता ह, ओर उन मासन-मिनी हङ्ियोसे 
कोमा-रूवी वन्न यमे कर भूरा रूपी वरत्रासुरका चध करनेके लिए तेयार रणता 
है, चीं मेरा मन इन्द्र-पद पने रिष उपम्थयितं रहता है 1 जहे पाचकर्त्पी ' 
चिष्णु-पूरी कथौरीस्पी सुरान चक छोटा है, वहीं मेरा मन परम धरेप्णव 
लेकर ग्रटा रहता दै } अथवा जिस जाकाद्रासे पृरी-र्पी चन्छमाफा उद्य 
होता, तलं मेरा मन राहु वनकर “ यदण› के तमे खगा रहता 
हे । जौर खोग चाह जिखे ( रपर आष्िको >) कटे, मगर मेतोपूरीकोही 
* असण्ड-मण्डराकार्‌ * क्ता है 1 जदा रमगुरत्मसूपी नल्प्राम विराजते ह, 
चह मेरा मन उनका उपासक हो रहता दै 1 रसित्वनृके धरकी भिसरानी देष 
नेमे तो सूपनग्माङी सगी वहिन श्री आरं उसकी अवस्था भी वमसे कम साड 
चपकी ोगी, मगर वह रसो अच्छी वनाती थी आर पसेती मोजीसो 
ल्कर थी, द्वेमी कारण एक समय भेरा मन उसको चाहने ल्गा था हस छुभ- 
कायम बाधा केरल यह हुड परि भिसरानी पहले ही ह्च कर गद-द्मीते 
दम्या नहीं हो सङा} 


द्‌ मेस मन। 








भियके कनेमे मेने रसोई घरमे अपने मनरी खोज की, मगर वहं पता नही 
चदा । पुटा कोफ्ते चगेरह अधिष्ठाता ठेवतोस पूनेपर माल दुभा कर 
उनमेते फिसीने मेरा मन नहीं नुराया । 
मितने फिर कद्ा--“ अच्छा, अय जरा इयामा ग्वारिनके यदाजास्रत्तो 
पोच करो । शायद वट तुम्हारा सन ले गईं हो ।  इयामके साथ मेरा ऊख 
सम्बन्ध भ-द्य हे, रेकिन वह सम्बन्ध गाररसका नहीं, गो-रसफा दे । इयामा, 
देखनेमे गदयदी, गोर गोर, अयस्था पचामफे रगभग, दातेमे भिस्पीको 
धडी, मोगमे सेदुर्‌ भरा, खपे हसी भरी, नाकम ओरी सी मथ, ओर सिरपर 
दृध-भरी मरी दिये, रसमयी हसी चरसाती राहमे चरी जाती थी, जार मे 
पीठे पीे उस हेसीका मजा बटोर वोर कर अपी घोटी भरताजाता धा } यह 
देग्पकर कु दुष्ट टुनियरे ख्येग मेरी निन्दा करने रमे । युजारी मटराजके 
मारे चागमे फूल टं खिरने पाता, ओर चवादयोके मारे दयामाके जगेमेरा 
सुग्पकमल नहीं "पुलने पाता । नहीं तो गोरस भौर काव्यरसमे परस्परम 
सूनरदरेन टेन चरता । हम्मेसुन्ने अपौरिण्चदहिदटु्होऽयानष्ो, 
रेकरिन र्यामाफे छि सुनने अवज्य व्हा टु खद) क्योकिमेरी समद्यमे स्यामा 
सती, साध्यी, पतिव्रता टे । यह वात भी मे चार आदमियोके अगि कत्ने गीं 
पाता। णकः तार सने यह तात फटी तो महद्ेफे ण्कं दुष्ट रटने इसका भी 
उल्टा टी अधे किया । उसने कटा-स्यामा ८ हे, ° इमहि वर ‹ सद्‌ * या 
५ सती * हे ! वह साधू ग्वारेकी स्री, उसने उमे * साध्वी ” कह सकते 
ष । ओर चह पिधवा होनेपर भी पतिषे खारी नटीं, इलीमे घोर ^ पनिबता” 
है । कटनेकी जरूरत नटी फ मेन दिक्षा ननेवे टिण ण्सा बुरा अर्थं करने- 
चारे रड्केफे ढो चार रुपष्पट शाट दिये ये, चिन दययेभीमेरा कल्क मुर 
मही टज] 
जन रिष्ये तें ह तय साफ-~ही-साफ रिसा । मरे मनम व्यामाक 
भनुराग ङ्न उ अद्रय ह । दृस्यते कटे कारण ट--ण्कतो यर किवचह 
जो दूध देती हे वट स्ता होता हे, ओौर उसमे पानीका णक ठव भी नहीं 
पिल श्येता । ठमरे यह कि वह कभी कमी दृध, महा, मरय वमर सुद 
गुप्त ष्टी दे जाती हे । तीरे एक दिन उसने मुममे कहा था कि ^ चोचैरी, 
तुम्हारे पास वट कागजोकी पोयटी कमी दै ? *” जने पृद्टा-* क्या तुम 
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सुनोगी १" इसके चाद ओने उसे कड खेख परकर सुनाये ! उसने वेठ्कर 
मन टगाकर उन्हें सुना । भला, इस व्यचहारसे कौन येखक ये-दामका गुखाम 
ने बन जायगा † इयामाकी तारीफ कातकः कर, उसने मेरे कहनेसे, अनुरोध 
करनेसे, मग पीना भी शुरू कर दिया हे 1 
यह वात म स्वीकार करतः ट कि इन्हीं सब कारणस मेरा मन कमी कभी 
इयामकरि धरके चारो जोर चक्कर लगाया करता था । किन्तु, केवलं उसके 
ससपास टी नी, उसके यहो जिस ठाखानम मगल ग वैधती है वष 
मी मेरा मन चराचर ताक-ञ्नीक गये रहता हे । मैं जसे इयामाको चाहता 
ह, वैसे ही मगखाफो भी । एक दध, महा ओर मक्खन वेदा करती है, ओर 
दूसरी देती है । गगा विष्णुके चरणोसेेदा हुई है, शेकिन उनको यौतक 
राये है राजा भगीरथ 1 मगखको नैं विष्णुपद ओर दयामाको राजा भगीरथ 
समश्नता हू । नैं दोनोको समानभावसे चाहता ह । श्यामा ओर उसकी गड, 
दोन दी सुन्दरी, दोनो ही मोटी ताजी, रसमयी, दघ देनेवारी सौर धे 
घडे भस्के धनोवारी ह । उनसे एक गोरसकी ओर दूसरी दास्यरसकी 
जननी हे । ओर भे, मे तो ठोनोदीक निकट विना दामके चिक चुका है । 
किन्तु आज कड खोज करनेसे जान पडाकिं मेरा मन इयामाके छपर खरम 
या गोदाव्यामे नहीं हे । फिर मेरा मन कय गया ? 
रोते रोते घरक वाटर निकटा 1 देखा, एक युचती जल्की करसी कमरपर 
क्ये लियै जा रषी हे 1 उसके सुखमण्डर्परं दि पटी तो उसकी गहरे काले 
रगकी ौर हवके हिल्मेरोसे हिल्ती इई अर्के, कारी कारी कमान सी 
भै, जौर काटी कारी जखोकी पुतणियो देखकर जान पटा, जपै कमरके 
चनम चचरः भरे धूम घूम कर उड रटे है-यैस्ते नदीं, उडे उडे फिरते हे। 
चनें उसके अगोका हिल्वना देखकर जान पडता था, जैसे खावण्यकी नदीम 
छोटी छोरी व्यह्रे उड री है । पग पग पर, चलते समय, जान पडता या, 
जैसे वह हदयकी हङ्कयाः सोडती चरी जा रही  ! उसे देखकर सुने जान 
पटा क निस्सन्देह दसीने मेरा मन चुराया ह । यँ उसके साथ दो लिया । 
उसने धूमकर कुछ रोधका भाव दिखाकर कदा । “ यदह क्या जी † तुम भरे 
साथक्योंजरदेष्टो? 
मैने फहा---तुमने मेरा मन चुरायः दे ? 
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चित दहै, चै समी तुक्च न कर सकमेवारी, ओर इससे ढ खकी जड ह ! ज 
देसपोगे वह यशके साय निन्दा, इच्रियसुखके साथ रोग, धने साथ हानि 
जीरं चिन्ता ठेखोगे । सुन्र शरीर छुदडा ओर रोगी हो जाता है, सुनाम 
भी मिथ्या कर्क खाया जाता है, अपने धनको कहीं कटी खीका उपपति 
भोग करता हे, मान जौर प्रतिष्ठा भेवमाङाङी तरह गरदच्ते ८ बुढापि ) मे नही 
ररती । विघसे मी तृक्ि नही होती, वह केवर अन्वकारमे घोर णन्धकारमें 
नदे जाती है । उमसे इस ससारकी तर्य-जिन्नासा कभी मिट नद्यं सकती ( 
हौ, यह यात जवद्य हे फि विधा जो उदर्य ( धन, मान, यश्च॒ आदिकी 
मराति >) ड, वह्‌ अवश्य उसके द्वारा सिद्ध, हो जाता टे । किन्तु उसमे सचे 
सखी मक्षि नटी क्षेती । क्या जापने कमी किसीको करते खना 2 फे 
धनोपार्जन करके, अथवा यदास्यरी टोकर, रुपी हुजा द्र ? ” इन कड 
खाइनोको जो कोड पठे, वही स्मरण करके देये फ्रि उसने कभी 
गरिसीकके सुपस केसा सुना दै 1 मे सौरा खाकर फ सर्ता ह कि करिंसीने 
कभी एसी वात नहीं सुनी रोगी । इसमे वठकर धन अर मानके निकम्मे ठोनि- 
काभ्रमाण अर क्या दहो मक्ता टै १ आर्यकी चात तो यही है फि चेमे 

अकाट प्रमाणक रहते णु नी हर षक आदमी उसी धन ओर मानक रिष्‌ 
भ्राणपणते चा करता हे । इसका कारण ओर ङ नदी, आजकर्की ‹ सु 
व्िक्षा? ठै 1 माके दृधकी धूरदीके माथ ही यज्ेरे हदये यद विर्वा पठ 

जाताहैन्िजो यर वह धन आरं मान हे] वारु देखता ह कि रातदिन 
उसके सा-चाप, माहै-उहन, पास-परोली, दष्ट-मित, नारर-चाकरर, सेभी ^ 

घन, ्ाय यद्रा, दाय मान, * करते फिरते हे । चस, वह वालक र निभ्ट- 

नके परे टौ उसी रास्तेपर चलना सीय जावा है । न-जाने यड मनुप्यसमाज 

कम नित्य ओर सच्चे सुरे पानेका उपाय खोजेगरा जितने ्िद्रान्‌ , द्धि 

मान्‌, दा्मनिकं आर मसारका तत्य जाननेकी डींग दौकनेवारे दे, समे मिर' 

कर देये कि आओरको सुग्मी चनन सिजा अपने सुखी दोनेका नीर कोटं उपाय 

हेया नकीं । मैं कहता कि नहीं ह 1 ओँ मरकर यर्कर रख ही जागा 


मेरा नाम तक इम चसारसे उड जायगा, रिन्त म सुक्तकण्ठ छनोकर कहत 

करिष्कद्रिन लोग मैरी इस वातो अवद्य जानेगे फ मनुप्यके रथाय सुगमका 

मृ कारण दसरेको सुती करनेके सिया बरे नही द । आज जेते लोग घन 
+ मान जादिके पीठे प्रागर हण फ्रि ६, वसे ही एक द्विन सारी भयुप्यजाति 


२७ मेरा मन ! 


दूसरेकों सुगरी यननेके रिष पाग हुं फिरेयी ! मै मरकर मिमे निर 
जाञ्गा, मरार मेरी यह भल्ला ष्क दिन जवद्य सफ़ल होगी । सफल होगी, 
टिल किते दिनोमे १? दाय, को यतखयरेगा, कितने दिनोमे । 


यात पुरानी ह । ढाई जार वप पटे श्ञास्यमिह इमी उतरो कट तरह 
चतटा गये ६ । उनफे वाद जर भी कई ल्ेकरिक्षक मटापुरषोने यदी सिद 
खाया है । फिन्तु किमी तरह ससारके लेग नही सीग्नते, ते स्वि तरट्ट इस 
धन-जन-मान-टारसाके इन्द्रजाल रो अपने आगेमे टा नहीं सफते । इधर 
जवसे अगरेजी शासनका अधिकार टआा हे, त्वे ठस मामज्मे जर भी गट 
डी पड गई हे । जगरेजी शासन, अंगरेजी सभ्यता ओर अगरेजी शिननफरे 
साव साय ' मेदीरियल प्रात्येरिरी * ८ भौतिक सम्पति ) पर अनुराग भी दिने- 
द्विन हस देशम यठता जाता है । जगरेज जाति इस भातिर्सम्पात्तिको वेदेद चाटती 
ह] अगरेनोकी मभ्यताका यट प्रधा चिह ह । जगरेन न्योगोका जयमे यष्टा 
शुभागमन हज हे तवमे 3 इस देदयकी भोतिकमम्पत्ति उटानेमे ती जीजानमे 
सुख दुष्ट । हम भी ^ यथा राजा तया भ्रजा › टोकर उम भातिकरमम्पत्तिक 
आगे आंर सत्रं भरल गये या भूर रदे हे । भ्टतवर्पकरौ आर नैजमूर्तिया स्यान- 
अषटद्ो गहै, मिन्धुये रेकर ब्रह्मपुत्र नद नक देवर भोतिक सम्पत्तिी पूना 
हो रही ह । दमो, तनिजकी कसी श्रीदृद्धि या तरी हो रही डै-देसो 
गाठीका जार कर्हातक कैटा टज है--दैखते टो, टेरीग्राफ केसी चीन है 1 

देखता ह, सन्तु चिदानन्दा प्रप्र यट कि कुम्हारे टेखीयापि जार गाडीमे 
मेरे सनका सुण्न दिंतना वटेगा 2 मेरे सोये हुए मनको क्या ये वस्तुण खोज 
खादे सक्ती? क्या इनमे किमीके जीकी स्वारा भिर स्तीर 1 इनमे 
करूपणकी तुष्णा मिट सकती हे १ फिमी अपमानितक अपमानका वदरा चुक 
सक्ता ड १ अगर नही, तो ठुम अपनी ख रेल आर टेटीयाफङो उखाड कर 
ससुदरमे कंक दो, चिदानन्ठ्की तो यही राय दे! 

क्या अगरेजी, अओर क्या हिन्दी, जो मासिक्पन, सभाचारपन आर 
ष्यार्यान हम देगते या सुनते हे, उसीमे हमको मातिकमम्पाक्तेकी चर्चया 
आलोचना मिलती हं । तम्‌ मोकानाय । भोत्तिकसम्पात्तिकी पूजा करो, रपयो- 
की देरीपर ेरी चडाओो, जो ङक ह ब सोरट आनसा रुपया टै 1 स्पया 
भक्ते हे, सपय युते है, स्पया उत्ति है, स्पया मदति है । रुपया धर्म ह, 











चौयेका ष्विह २८ 








सपया कसं हे--स्पया ही ध्मीयंकामसोक्षका मूख दै । इस रादपर न जाना, 
दशका स्पया षटेगा,उस राह पर चरो, देदाका स्पया वदेगा । जय पड्युपाककी 1 
रुपया वढामो-स्पया बडाओ 1 स्पया रेख ओर रेरीप्राफते बसता हे, उन्दीके 
मन्दिरोम्र जफ़र सिरे श्चुकाजो ! पसा करो जिसमे रुपया वटे, शून्य आाकाशसे 
स्पये चरमा करं । रपयोकी सनञ्ननाहय्मे भारत भर उदे । ओर मन † सन 
ओर क्या चीज है ¶ र्प्या ही मन हे, मन तन्मय हे । मन हमारा ‹ टक 
साल › म गढा ओर पिगाडा जाता ह । रुपया ही भौतिकसम्पत्तिहे । हर हग 
वम्‌ “यम्‌ 1 भैत्तिकसम्पततिकतौ पूजा करो ! इस पूलाकरे पुरोहित छद्ाचारी सग- 
शेन ऋपि द । आदुमस्मिथ-युराण ओर मिर~तन्त्रसे इस पूजा मन्त्र पठे जाते 
दै! इस पूज्ाके उत्सवे ॐगरेजदि अपवार नगाडा अर डोः वजत है, भर 
हिन्दी अग्वार क्षक्ष पीरते हे । दिक्षा ओर उरसाहका नेचेद्य रग जानेपर 
हदय भट चढाई जाती दहे । इस पूलाका फल भी सुनोगे १ सुनो, हस 
पूाका फट दै, इस खोक ओर परलोक सदाफे किष नरकभोग । तो भो 
फिर, मर्व रोग भिटकर मीतिकमम्पत्तिकी पूजा करं । आओ, यद्नोगगाके जरमें 

धोकर, यच्वना-विल्वपेमे मीठी बातोका चन्दन छिडकफर इस महादेवकी 
पृञ्ञा फरं । वोखोे भाद्र हर हर चम्‌ वम्‌। हम मोतिफसम्पत्तिकी पूजा करते है। 

वजा भे ढोट तर्टी ओर क्षौद्य-ढम ठम ठम, श्रम क्षम श्म । आपु 

पुरोहितजी । मन्त्र पदिपु 1 हमारे इस बहुत पुराने घीको रेकर स्वधास्वाष्टा 

उन्यारण कर अभ्रम खहुतति दीजिषु \ कदा है लाखा मडारी्गरके साहब 

यूटिष्टिस्यिन बहादुर ! वकरेकी गर्दन सटेषर रक्सी हि, एक यार वाया पञ्चा 

नन्दक नाम ठेकर टय मारो हरे हर थम्‌. सू ! चिदानन्दं खदा दुभा 

है, चकरेकी ' मूढ › देना ॥ तुम मके पूजा करो 1 


पूजा करो, कोटे हानि नदी, परन्तु स॒भ्रे कटं चति समक्षा ठो ।--तुम्हारी 
दरस सतिकसस्पक्तिमे कितने अभद भद्र इए है 1 कितने जविष्ट दिह दे 
कितने अधर्फसिक धमासा हु ह १ कितने मपविन पवित्र हुए १ एक मी 





~ परशवानन नाम दीक नही--पृ्वानन्द ही ठीर ६1 मदिरा, मास, गदी- 
म्द, पोषा, अर वेद्या--टन पौव आनन्दि पयानन्दका सगठन हुभादै। 


-मद्‌ारीटखाठ । 


२९ मेय मन ॥' 











नहीं । अगर मेरा यह अनुमान सच ह, तो सुस तुम्हारी यह “सम्पत्ति' र्तीभर 
न चाहिरु । मे आनना देता हँ कि इसे भारतसे उदा दो । 
म्हारी वतं मँ समञता ह । तुम्हारा विश्वास है फि यदह पेट नामका जो जडा 
भारी गडा है इसे नित्य भरना चादिषु, नहीं तो काम नहीं चट सकता । 
तुम कदते हो किं ““ सयका यह गढा निसमे अच्डी तरह भरता रहै उसीकी 
चेश हम करते है । > मै कहता हू रि, यह तौ बहुत दही अच्डी वाते, 
परन्त॒ इसके शिष्‌ इतनी धूमधाम या तन्मयताकी आवद्यकता नहीं । इस 
गढेके भरनेमे म पेते ख्ग गये कि दमको ओर तरफ़ आग उटाकर 
देग्बनेका भी अवकाश नहीं । मेरी समञ्च गठेका पक कोना चाहे साली 
रहे, वह अच्छा, परन्तु जौर ओर तरफ भी मन रगाना चाहिए । गदेको 
भरना जर मनकी ति ८ सुख ) दोनो भिच्न हे । मानिक सुख वढानेका 
क्या कोटे उपाय नटीं यो सकता ? तुम इतनी कले वनते हो, क्या मनुष्य 
मयुष्यमे परस्पर प्यार वढानेकी कोई कट नहीं उन सरुती ! जरा अकटः 
रुटाकर दैखो, नहीं तो सर कल हो जायगा 1 
मै भी चिरकारुते केयर गढा भर रहा हून कमी पराये रिष कठ 
नही सोचा । इसीसे सय सो तैय हू-ससारमे मेरे निए सुख नहीं ह, 
इसीसे दस प्रभ्वीपर मेरे रहनेका प्रयोजन भी कु नदीं । वूसरेका योश्न अपन 
सिरपर क्यो ङ्‌, यही मोचकर मैने व्याह नहीं किया! उसका फल यह 
हु किं मेरा मन कही नही ह-लापता हं । मतर यष्टकिमं सुखी नष 
ह्‌ 1 सुखीक्ये्ो सस्ता जद म स्सिीके काम न अया, विसीरी 
जिग्मेदारी मेने नटीं ल, तर सुप्पपर मेरा जधिकारद्टीक्याट १? 
यह सच हे कि सुखपर मेरा अधिकार नहीं है, टेकिन इमते यह न समन्न 
रैना फि त॒म रोगोने व्या पिया नभर उसमे ठम सुखी हण् घते । यदि 
पारियारिक सनेहम तुम्दारी मात्मप्रियता ( खुदपसन्दगी 2) सोन नदीं हुई, यदि 
चिवाष्टसस्कारसे तुम्हारा दय उदार नहं वना, यद्रि पुम अपने परिराणप 
प्यार करनके द्वारा सारी भनुष्यजातिको प्यार करना नदीं सीने, तो धुमनर। 
च्याट्‌ दया हुआ, त्मने स्यर्थका ययेडा मोख लिया 1 इद्वियतुत्ति था पुग 
सुग्य देखना द्धी विकहवा उदेश्य नटीं ह । यदि त्रिगद्यन्धनते दूध 
चरित्र उक्तम न यना, ततो चिवाष्की कोषं जरूरत षीं । इद्दिरयी ५ कन 


(१ 

चौका चिड्ा । ३० 
चदा कौ जा सङती है । जभ्याससे ही इन्दरिया एकदम सान्त बनाई जा सकती 
ह 1 मेरी सम्मति ह कि मनुप्यजाति अभ्यातके द्वारा इन्नियोको वदामे रस- 
कर चारे प्रथ्वीपरसे उट जाय, किन्तु जिम विवाहसे भीतिकी दिक्षा न भिरे 
~ रोई तं [ 
वैसे मिवाहकी कोद जघञ्यकता नहीं ह 1 

जव चिदानन्द शर्मा हाय जोढकर सयते यह प्रार्थना करता है, कि जप्‌ 
ल्ेगोभमे कोटे सनन उपरा एक व्याह करा दे सकते ३ 


६ चोद नीमे | 

हस चामफ़मसे दरे भरे स्थानमे, इमं उमगसे बहती इई गगरे करिनररे, 
र३स -चसकीरी चेदिनीमर, जज चिकी श्रीयद्धि करूगा---सका कटेवर 
तढाज्गा 1 पनी ही चैषदनीमे देरम शमी टायरी ऊतची दीवारपर चटकर 
किमीडाकी याकम गमं सेति टिया करते ये-गेसी ष्टी चादनीमे सुन्दरी 
धिमयी इसी नरह ओसरी वेतसे भीगी दै कोमर' धासो सुङमार 
पैरोसे राढ कर पिरामसकरे मिरनस्थानको अभिमार करती थी, जार हमारे 
कान्हने सी शनी दी शरद चतुरक चादनीमे रस्त राथा । म भी आन 
पञ्चपक्तिका ओर द्रोपटीमे भी वकर “महाभारतः रचनेकी शक्ति रयनेवारी 
इम छेपनीकरे साथ रास रचने चदा हू--3ेखु कन्हैयाकी तरह पष्यड उस 

सफता हू, या नहीं 1 
चन्दर; तुम हेसते हो ¶ मरे हेसीके जाकाढामे लेटे ल्ेदे फिर रदे हो 
जपनी सत्ते प्यारियो ( नक्षत्र >) के साथ ओंख मयका कर सुने देस रहे 
हो ? राजा दस्षकी ममसदारी पर वारी !--एकदम सत्ताैम ख्डकिया गरे 
मढ डीं 1 इधर चिदानन्द दर्मा केयर पुक व्यादके चिप इश्वरमे च्रिकाटः 
भार्थना करत्ते करते वृढा होगया । अच्छा, अय तुम अमख-भवर-किरण- 
रादि सुधाकर । जोर नहीं तो कमसे कम ‹ इलेया * भार ° मघा? को सुस्त 
देढो, भं इन दोनोको ब्रूत प्यार करता ह । यञ्च जये निकम्मे रोगं 
इनकी कषाम कमे कम दये दिन जपने घर रहनेफा आराम पा सक्तेहै। म 
इन ढोनो वहनोको अपने रमे सदपि लि रखकर सुप्यते समय प्रिताञगा। 
इनमे ओर भो जनक गुण ह, जपनी अक्षमता ( नाखायकी >) के कारण 


चौचेका चिहा- ३२ 
यडे यत्तसे कामस्काटूका$& देदाकी नदियोके नाम कण्टस्थ किये है । इसी उच 
शिक्षाफे रिष्ट उन्दने आधी आधी रातको तेर जलाकर रेम्पके अगि एकाथ्रभा- 
वसे सदारा भरमूमिके धूषिकणेका हिसाय रगा डाटा है 1 इसी उच्चविक्षाकि 
रिष सष्टिमिनके पहटेकी ५२ पीदी जर पी्ेी ८३ पीठीके नाम रट डाले 
है । इसी उच्च ्ि्षाके बसे उन्होने सीखा है फि प्रकार्य सभाजओमे अनगै- 
ख वशतृता ठे छेना ही परम रपाथे हे, किंसी-न-फिसी तरह अगेजोकी 
निन्दा कर खेना ही राजनीतिकी जानकारी है, ओर वशदण्डिका ( स्री ) की 
स्थापना करके उम्मदवासे ( याख्वचो ) का दर वढाकर जगत्को जगल 
बना ठेना हो इस करिुगी जीयनकी सफरुता हे । 
ममर स इस तर्टकी वज्ञदुण्डिका नहीं चाहता । नने विर ( वसीयत ) 
कर जाञगा कि मेरी सात बपीदीतक किसीका व्याहनदहोतोभी मच्छ, 
रेकिन पेसी चद्रादण्डिकाके सहारे स्वगं॑पानेकी कामना करभा किसी तरह 
उचित नदीं । यदि समारको चरानेके सिए व्याह किया जाता हे, तो भँ मची 
वरैर जानवरोके साय व्याह करूगा, अगर सपयेके रिष्‌ व्याह क्रिया जाता 
दे, तो मे ठकमारके वडे अफसरसे व्याद करगा ! ओर यदि सौन्दर्यके रि 
भ्या किया जाता है, तो धूँषटसे चिरे इष चन्द्र-बदनको दूरहीसे प्रणाम कर 
स चन््रसे ज्याहं करेगा । 
भागीरथी 1 जगर तुम द्रान्तु राजाके विदयाख वक्ष स्थरे, या उससे ञ्चे 
द्दिमाखयके अवने, जथवा जर मी ञे महदेवके जटाजूटमे रहती, तो आज 
यौन तुम्हारी उपासना करता १ सुम नीचगामिनी टोकर, मयुप्यरोकमे उतर 
कर सष्टसे धारामे सागरसे भिलने गर्ह, इसीसे सगर राजाके साड हजार घु्नोका 
उद्धार कर सकी । चायुदेव ! अगर तुम अञनाके जञ्चरसे ही चिरकार तक 
क्रीटा करते रहते, या मख्याचरः पर अपने ग्रमोटमन्दिरके वीच चन्दनकी डाले 
सुकाकर, अथया इटायचीकी लत्ताओको हराकर छेड कर फिरते रहते, तो 
फिर कौन ^“ वसेच जगस्तीच्न पालन” कह कर तुम्टारी स्तुति करता १ यदि 
इन वमन्त विरासी पक्षियोका कल्रव नन्दनवनमें ही मुन पठता, तो चिदा- 
नन्दुदामौ जान यहा इतनी रातको इनके नाम पर वृथा स्याही कटमका नाद्य 
क्यो करता १ चन्दर) यदि तुम क्षीरसागरे तटे-अग्रतके भडारम-मैगेके 


श ससे उत्तर पृथका प्रायद्रीप ! 


~~~ ~~--------------~ ~------------------ ~~ 





३५ खदनीमे । 
जो उलयान्‌ हैत्रे ही मदं जरम नियर येही सखी दै । इसी तरहसदी। 
जिस विद्धद्र कोम्डने अपनेको नीतिरशिरोमणि मानकर यूरोपियन पण्डतमण्ड- 
खटीसे ‹ कर ° मगा था, उसी अतुखप्रतापदारीको निस मेडम क्लोटितलट 
डरने अपने भतापसे वामे कर लिया, उ ऽ]1€ कङ्गे या प्ट ? रोमरा 
ज्यके केसर प्रतापदारी पध्वीपति थे। णे तीन कैस्को भिस मिष्र दे्फी 
रानी किटिभोपेदने अपने खधीन रखकर उनपर हकूमत चराई, उरो 5196 
कटेगे या [€ ? असरः यात सो यह है कि इम जगते कान [८ हे, कौन 
511€ हे, इसरा निश्चय हो नहीं सकता । एक दिन नाटकङका तमाला ह्ये 
रदा था, उसमे णक खीपातने पठ करते करते कहा--“ सिंहिनी हीय 
शिवापद सेहृहौ ? *” जर भारतके 'नवयुवक भन्त्रसुग्धरी तरह 
उसकी ओर ताकरने रगे, उस समय सुद्ने सचजुच वह नारी विष्िनी आर वे 
युवक शिवा ८ सियारी > जान पडे ये 1 उस समय यदि कोड गुद्षसे पूता 
कि्नमे कौन प्र€ है ओर कोन 516, तो मँ अव्य कहता कि 
यट खी [€ ह, ओर ये देणने-सुननेवारे 5116 हँ । स्च तो यह है कि 
भारतीय युवक्र कीं त< जोर सरवन विकल्पते इर 1८ होते हैः ® । इसकी 
जनिप्यविधि मी हे । जेत, चे हेतीटिद्छगीमे (९, पटपपर 5116 ओर काम- 
काजमे 1६ होते हि । ये वकृत देनेके समय ९, साह्य सामने 511८ 
-आओौर मद्यपान करनेपर [४ हौ जाते हे । फरु यद कि वे चाहे € षो, चि 

5९, अन्तको [६ होना अनिवायं हे । जो कुछ हो, सुप्ते अपने ही वारेमे 
निश्चय. नक्षंहि किमे {3९ हया 50€। उस दिनि काली भावने मेरा नाम 
लेकर इयामासे कुछ दिल्छगी की, इयामाने चर्पट दूधसे भरा सिरपरका घडा 
उमके ऊपर पटक द्विया मौर उसकी तीके करियाडोरी मजचूती जेचनेके 
रिए उसपर णक विरोप प्रकारका जख चरानेकी इच्छा प्रकट की, बह स्यामा 
तो समास्की दमे हु 516, जोर ॐ, जिसे एक दिनं रदिरु वायून जो 
कष्ा.कि ^ चैपरेजी, माज ड घते उघते तुमने रेम्प गिराकर पिना जटा डाटा, 
करको घरमरमरं भाग रगा दोगे ° तो उसने डरके मारे भगकौ माना,कम कर 
दी, वह्‌ अ दुमा €। णे टी विचारके कारण तो सतारसे सुन्चसे परती 


== 


~ छ 1६ मी अजगरेजीका सर्वनाम शच्दे हे-दसश् अयोग नपुगक््िमके ठिष्‌ 
च 
द्दोना ६1 





चावेका चिद ष्ट 
स्माके यक्षी पताका हो 1 तुम आकाद्याकी उञ्ज्वरः मणि, जगतकी दभा, 
खरौर इस मरघरकै जीच श्रीचिदानन्द्के हदय-सर्वम्ब हो ) तुम अच्छे रिष 
अच्छे, ओर घुरेके रिष यरे हयो, रसम रस हो, नीरस समयमे चविप्ो 1 सुम 
सश्च चिदानन्दकी सहधर्मिणी ( खी >) वनने योग्य हो 1 दाक्षि, में तुमको 
युते प्यार करता हू, मँ सुम्हारे दी माय व्याह कर्मा । सय पाठक मिरुकर 
हरि रि बोलो माद! 
यम्‌ मोखानाथ । चन्द्र तो पुर्प है । अव उवर.मात्राके विना काम नहीं 
चरः सकता ! 
षम रोगोके मतत चन्दर पुरूप दै, मगर विरायती दामां ोगोके मतसे 
चन्द्र कोमखागी कामिनी हे 1 हमारे मते चन्द “ हि प्र€ है, ओर 
अंगरेजोके मतसे चन्द्र " शि › ५116 है ! अव क्या उपाय है ? चन्द्र 
चास्तवमे हि है याशि, मका निश्वयकेते टो ! 
असर वात तो यह है किं इस बारेमे समारके माथ आज तक भेरा मत 
नदी मिध ! इस वारम सुद्ौ तरद सरहके सन्देह होते ह । जो बाजिदअली 
शाह्‌ रखनऊ द्राहरसे चुपचाप मयियाुजमे जा कर रदे, ओर वहो टस-हसी 
कवूत्र-कवूलसी आदिके साथ सेटते, गुखायजख्की नहरमे नहाते, आर अपने 
ही समान सेोनेके पिंजरेभे पडी इई बुरडुख्को घीका पुखाव व्विखाते थे, वष 
{€ थे या 5}1८ ओर जिस रानीने देद्रा-ग्रेमके कारण देहिक सुखसम्प 
त्िको दाते मारे दी, रजपुस्पोकी शरणमे जनके बदले भीग्य मौगना 
अच्छा समक्षकर नेपाख्के पहादी प्रदेशमे जा कर आश्रय लिया, वह ट्ट 
या <€ १ इसते स्मे जान पडा कि साहस्से [6 या 5}£ को निर्णय 
नहीं होता ! तो क्या युद्धचतुरताके द्वारा प्ल या 57€ का निणंय होना 
चादिषु १ अच्या, जिल जवानने वारयन्‌ दुग॑पर अक्त्मण करते समय ससे 
अगि पैर टाया, जिसने छान्सका फिर उद्धार किया, उसे {€ कहे या 
७८ १ जर जिस येडफोडेने उसे जालमं फमानेके किए उसी जयानके 
कारागार (केदसखने ) म मर्दके कपटे पदन रक्वे थे उसे [८ करेगे या 57८} 
नी, युद्कौशखसे भी नणय न होगा 1 अच्छा, साधारणत सुना जाता हैकि 





& [< जौर 5८ दोनों शब्द्‌ अगरेजी भायात ' सर्वनाम ° दे । [ट 
शुदधिगके ठिषए अर 516€ द्रीर्दियकै ठिषएु कामर्मे लाथा जाता दै । 


३५ चेदिनीमे । 
जो व्वा हैरी मर्दं भौरजो निंद वेहीखीष्। उसी तरदसदी। 
निस विद्वद्रर कोम्यने अपनेको नीतिररिरोमणि मानकर यूरोपियन पाण्टतमण्ड- 
खीते ‹ कर › मोगा था, उसी अतुरभ्रतापरश्चारीफो जिस मेडम क्ल्येदिरट 
डने जपने भतापसे वशमे कर खिया, उसे 511€ कडग या ति€ ? रोमरा 
ञ्य कैसर प्रतापद्वान्यी षृष्वीपति थे। पेम तीन फैमर्ोको निस मिसर देशकी 
रानी क्लिभपैडाने अपने अधीन रखफ़र उनपर हुकृमत चख, उक्तो 5116 
करेगे या [€ ? अत्र बातत तो यह हे कि इम जगते कोन प्€ हे, कोन 
516 हे, इसका निश्चय हो नहीं सकता ! एक दिन नाटकका तमाद्या टो 
रहा था, उसमे णक सखीपात्रने पाट करते करते कदा--“ सिंहिनी होय 
शिवापद सेढर्टौ 1 ” ओर भारतके 'नवयुवक मन््रसुग्धकी तरह 
उसकी ओर ताकने खगे, उस समय सुस्षे सचमुच वड नारी तिंहिनी मोर मे 
युवक श्रिया ८ सियारी >) जान पटे थे । उस समय यादे को मु्षते पूछता 
किद्नमे कौन [€ है ओर कोन 516, तो मै अवरम कता कि 
यष खी [€ £, भौर ये देपने-सुननेवाले 516 हे । सच तो यह है फ 
भारतीय युवक कीं {1८ ओर मयनं विङ्ग्पसे इट 1८ होते है €& । सकी 
जित्यविधि मी दे । जै, ञे ैसीटिलगीम {€ पटणपर 51€ नौर काम 
काजर्गे [८ होतेह । वे यक्तुता देनेके समय [€, साहो सामने 51८ 
आर मद्यपान फरनेपर [६ हो जति षह । फर यद रिचि वषे €, चष् 
511€, अन्तको [४ होना अनिवार्यं हे । जो ऊुख हो, सुरे अधने ही नररेने 
निश्चय नहींहक्रिमे [द्या 51६ ॥ उस दिन कारी माटने मेरा नाम 
लेकर द्यामासे छुट दिप्टगी की, इयामाने चटपर दधते भरा विरपरक्ा घडा 

उसके ऊपर परक दिया भौर उसरी छातीके क्रियाडाकी मजपूती जचनेये 
लिण उसपर णक विदोष प्रकारका भ्र चरानेकी ट्टा प्रकट फी, बहु श्यामा 
तो सपारकी दषटिम हद 5116, जीर भे, निमे ण्क द्विन रघ्षिक यने जौ 
कदा कि "* चौपरेजी, आज §$घते ञवते तुमने रेम्प गिराकर पिना जटा खाल, 
याल्को धरमभरमें आय स्गा दौते।'" तोडसने डरके मरे भगी माया,कम कर्‌ 
दो, चष्मट्जा ८1 ण्नेष्टी विचारफे कारण तो समारमे सुषम परती 
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नहं । मतल्व यह करि जय मे शुद अपन € या 516 होनेका नियः 
नही कर सकता, तव चटके € या 50८ होनेका निश्चय कये 
होमा १ अगर चन्द {16 हैते में 5116 ह, क्योकि सन्ने चन्त्से प्रेम 
हो गया है, मँ चन्टसे न्याह अवदय करेगा । जीर शायद स सचमुच श्री- 
चिदानन्द चौतरे भिक्खा, सो चन्दर 5116 दै, चन्दर विरायत्ती मतसे ऽ1€ ह। 
अच्छ, लो मँ पिखायती ठगसंही चन्द्रके साथ व्याह कर्गा 1 

१4 


इम समय अनेक मत है, ओर उनके अनुमार अनेक काम होते ष, मै 
वितायती मत्तसे व्याह करूगा ! देस न, इस समय विष्णुके दस्र अवतार 
कि भित्र काम देते ह । मरस्य ( मख्ी ), कूमं ८ कदुभा ) ओर वराट्‌ 
८ सभर >) खानेके टेत्रिरुकी दोमा यडाते ह 1 चृसिंहरूपधारी कुत्ते सदा साथ 
रहते है । भारतके युवक रोग चामन होकर भी चन्टरको दुनेकी, पकडमेकी, 
चेष्टा करते टै वै परे राम ( परछुराम ) की तरह सात्ताकी सेवा, दुसरे 
रासकषी तरह खीकी सेवा करते है । उन्होने तीसरे राम ( बलराम >) सेमय- 
पानकी दिक्षा प्राप्त की हे । उन्होने वीद्धमत्तमे ससारकी अनित्यता मानकर 
कर्कि अवतारी तरह संहारमूतिं धारण की है । टसं समय श्ाक्तमतमे भोजन 
चनने दहै, ओर शच -त्रिरट ८ कटि >) मै कोच कोच करं षे गखेके नीचे उसारि 
जाते दँ । पीेमे या साय ही सुरापान ( मद्यपान >) अवदय सेवनीय सम्या 
जाता ई } इसके सिया जेरूसरम € के मरथम गोराग ( इसा >) के उपदेगा- 
नुसा ‹ भजन * होता हे 1 नवद्वीपवासी दूसरे गारागकी तरह हरिकीतंन 
किया जाता है अर राधार्नर्नरऱे छोटे रागक तरह सस्कृत श्छोक पदे 
जाते ह) 


अतषव शादि, पू्ण॑शशि, से,तुमको अंगरेजी मतसे 5116 मानकर होशह- 
वास ओग तन्दुरस्तीकी हाखतमे खुशीसे तुम्हारे साय व्याह करता ह ।'मेर 
याद्‌ मेरे युत्र पोत्र भी निना किंसीके सास्ते सुख्पूर्वक चुमपर अधिक्रार बवनाषु 
शं सने 1 समे चुम या तुम्हारी जगह पर जौर ओ अपरेगा वष, अगर 
कोह जापाद्ति करेगा तो वह नामजृर लेगी । जुम्हारी सत्तायं प्यारियोपर 
आजम सेरा पूर्णं अधिकार होराया } 





% दंसाध्योका पवित्र त्तीर्थस्थान-ईसाकी जन्मभूमि । 


२.७ येोदनीमे ! 





अव दस तरह दबे पैरो रोहिणीके मथ गुपद्ुप वाते करने क्या होगा ¶ 
इसतरद सह मोड मोड कर हसते, ओर दरक हरक वादरोका धूघट काठ 
र भागते हुए कर्दौतरु जाओगे † इति कोरशिष ¦ 

अध गान्धर्थीविवाह ! मने समको वरमाखा पहना, तुम सुने चरमादा 
पहनाभो । 





~~~ 


कन्याने रुुढं दान किया, वर स्वय बराती चन आधया ! 
अपना मन ही वना पुरोदित, मडवा मरवरमे छाया ॥ 


देखो चन्र, अय निरारे में समसे कुठ यतं करना चाहता हु । अय तुम 
अपेन रूप-गौरवका धमण्ड करके जहा तदा सूपकी वपौ न करना । मिस 
-सरमय पुत्रशोकपे पीडित माता छाती पीरकर तुम्हारी तरफ प्रेम देखकर 
रोती होगी, उस समय तुम उसे जपना रूप दिखाकर क्या करोगे ? तम 
-करकिनी, चू अपने रूपकी राद्िको घने वादल्योॐ भीतर छिपा रना । जव 
्बमारकी ज्वालाओमे जखे हुए खोग तुम्डारे दुोरमं आकरे फर्याद करं, तव उनके 
आगे अपना रूप ेकर न चेटना, क्योकि जो समारकी आगमे जर' रहा टै 
उसके विष वहे तीव पिपके समान ह्योया । उसो सपर प्रणा षये गदे, 
बह करिसीकी प्रसच्चता या रुुदीको देख नष्टीं सकता । ओर सुनो-जिषने दस 
सोकके सारे सुखेकी चरम सीमा पर पटुचकर आत्मत्यागी पूरी तैयारी कर 
खी है उसको भी वृथ। आशा धाकर्‌ दस समारमें फेमा रसनैकी चे्टान 
करना । कुम पर अय एकमा मेरा ही अधिकार ह, भद्रं तुम फिम तरह दरस 
रेफो आषा वरेधाभोगी १ 
सुनो, चिदानन्दके रि समय असमय ऊढ नही हे, सयोग परियो भी 
कोह चीज नीं हे ! चिदानन्दको सुखदु फो भी कोह पया नदीं हे । त॒म 
सद्वा भरे पास आना, जपने सुदु स्यजी वात क्षमे पहना जौर मेरी यतिं 
सुचना । भेरी यतं सुनरर खटा न देना, जपने हवये, सपनी भम्यि-मखाके 
स्याथ उत चातोको मिरारपप। 
मगर दग, उजियाली रातमे मुश्षे भिल्ने आना, यट सुन्दर स््पल्द्र्‌ 
अथरी रातमे न निकलना! परिये, मेरे लिण्यट कमे सुख्कादि द, सो तुम्रं 
सिवा सौर कीन समक्ष सक्ता रे ? दो, भाजने महीने महीं हर मष्टीगेे 


चवेका चिदा ३८ 








अन्तम, इसी गमातट पर, मे रात वित्ताडगा। छेकिन याद रक्सो, प्रत्येक पूर्णि- 
माकी रातो न आना 1 पचाद्ध वनानेवष्े ज्योतिपियोमे सहतं पृष्ट देना, 
मही तो किसी रिन दुष्ट राहू राहमे सुम्हारा युद कारा करके कुमको कष्ट 
पटुचावेगा । आज परी ही रातको ओर अधिक उपदेदया करना ठीक नदी, 
फिर देखा जायगा । 


अव चन्द्र, एक वार इस मनुष्यलोकमे उतर कर गगसिरगावरूीकरे ऊपर 
परीी तरह नाचो--मै उेखू ! पक वार का वादरके भीतर घुसकर-- 
दोटकर बाहर निवरक्र क्ष्मो तो सही 1 एक वार गहरे चादट्मे छेद करके 
मेरी तरफ मधुर कयाक्षपात करो तो सही । एक वार नक्षत नक्षत्रम परस्पर 
श्षगडा कराकर, जच वे भिढने रओं तव उन ठोनोके टर हटाकर, वेगते 
दोडो तो सही । एक वार दोडनेकी यकाचटसे निकठे हुए पसीनेकी मोती- 
सरीखी वेदोसे सुशोमित मस्तक पर धृट काटक्र गगन-गवाक्षम चेस्कर 
चायुसेयन करो तो खी । एक वार निरम्तर अश्टूतवर्पा करके चकोसोको तुस 
करो तो सही ! एक चार दस श्युभ अवसरे पर चिदानन्द्के हृदयम उदय 
होकर भीतरका अ-वकार दूर क्रो तो मही !--अव चिदानन्दं सोता ह ! 


चन्दर, यह क्या † तुम क्षीरसागरकी ख्डकी च्रिश्ुवनविहारिणी होकर भी 
+ मान › करती हो ? चिदानन्दसे तुम्हारा व्या अपराध वन पडा? एक वार 
खी पुरपभेदकी जटिरता भिटानके एटेण उदढाहरण्के तौर पर मैने इयामा 
ग््रारिनफा न्नलेच्याया, तो क्या उसीकेरिएु रूरु रदीहो ? पेली 
साधारण वातके छिषएु जज इस तरह रूठना तो अच्छा नही मदम पडता 1 
देपो, चम करकिनी षो, तो मी ने तुमको प्रहण कर टिया। तममे पूर्वा 
चराग होनेके कारण आजतक मै [-प2९ @नाम स्वीकार व्यि हपु ह । 
श्योतिपी रोग कहते है फि सुम पत्थर हो, तो भौ मेने तमसे व्याह कर 
श्या। ये कते ह कि तममे मनुप्य चिद्व नदीं हे, तो भी मैने तमको 
स्वीकार कर ङिया1 तो भी खफरी हे {अच्छा तो यह समार-गरर~-पण्डन 
शिरिवरद्निरोमण्डन किरण चरण मरे निरपर रख रो 1 हो सके तो इस अनन्त 
नी चृन्दावम्ने पुक्‌ वार यादुटका धूघट काटकर मानिनी राधा वनकरथटो, 





~ चन्द्म्रस्त, भर्थात्त. पाग 1 


४ ३९ चोदनीमे 
मे णक वार छि्योके पैर पकड कर अपने जीवनको सफर कर र" । आज ओँ 
चखादे संकला अपराधोका अपराधी हं, चम्हारे द्वारा मेरे सय पापो भायध्चित्त 
होजायगा । तुप्न मेरे चान््रायणव्रतकें चन्द्रफलक हो ! तुम युस्ते वैतरणी पार 
प्हुचानेचाखे नए टयके वञ्डेष्ो । 

नहीं मानती १-रेसा करोगी तो ने चेकडो हजारो व्याह कर गा । अब 
चिदानन्दने न्याइकी नहं रीत्ियो सीख री हे । उसने आप ही वर, समधी, 
युरोहित आर धट बनना सीख जिया र । चिदानन्द भय चदे जहा व्याह 
कर सकता है ! जय देखुरा फ नव प्ठयोसे दी हुई डार अपना सुह बढा- 
कर पत्तोकी उगुटी मटका कर बुर रही है, वस, उससे व्यष्ट कर दृग । 
जय देखृगा फ्रि पथिनी स्यच्छ सरोवरके दुर्षणमे यीवा चाकी करके अपना रूप 
निहारकरं लिटो उती है, उस, उसे व्याह र्गा । जर देखृगा तरि नदी इन्द्र 
धनुपका नारा पकडे हपु उसीके साय रहरा खरा कर से रही हे, तस, 
उसे उसी धनुपकी सागन्द >कर अपनी चिरसगिनी वना टूगा । अम देखूगा 
करि अनन्त शय्या ( षएध्यी ) पर ल्ट हुं गगा शेत वख ८ चंदिनी ) ओर 
मणियोके आभरणो ( तारागणकी परखहीं >) से भूपित होकर सोने र्गी. 
यस, उसके साय सो रहूगा । जय देखूगा कि कुजकी र्ता एूरोके गुच्जेसे 
सिगार करके कारेः कारे केदा-कुटापको खोकर सूर्यकी सुनदरी कोमल 
कान्तिमे सुग्धाका माव दिखा रही दे, वस, उसरी गोदमें सिर रखफर उसे 
उसके चरको पट चनवा दूगा ! चिदानन्दने अग व्याड करना मीखा है भौर 
घटकका काम मी सीख लिया है 1 अद वह व्या्के लिप्‌ रिषीका सुद नदीं 
निदारनेका । 
पाठक्गण । अगर तुम मेरा कटना मानो, तो मरी तरह मेरी रोयनेव्याह 
करो । म, कन्यके लिए चर ओर वरके रिण कन्या खोजन सूय जानत्ता हु 
तुम्हारे मनकी चीज हृढ दगा | 
१ चिदानन्दने एक यार इयाम ग्वालिनिके भी वैर प्रकरडेये, लेक्नि दके 
लिए 1-ङाखा मदासलणट 1 
२ य भतं प्रायश्ित्तकरे लिए किया जाता है । 
३ यमलोस्की भयान नदी 1 इसे सहजम पार होने चि श्टयुममयं 
गोदान ग्या जताहे1 
जो लोग कन्याके टिए वर ओर वरके किए कन्या खोज देते । 
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७ बसन्तका कोकतिर । - 


तु मादर बसन्तुके कोकिल, अच्छे जीव हो । जव फर खिरते द, टक्षिण 
परचन चरुता ३, यह ससार सुखके स्पदसे सिहर उरता है, तब तुम 
आकर रसिकता शुरू करते हो 1 ओर जव दारुण शीतकारमें शोगोके दात 
कटाकट बोलते हे, तव कटां रहते हो भैया ! जव सावन-भादोकी वरघातसे 
भेरी दरटीषटी करियाम नदी चह चरती है, जव चौखारोकी कडी चोरे भनि 
हए कए आर चीरहे इधर उधर घरं घर घुसतती किरती है, तव तुम्हारा यदह 
स्नग्ध्प्णकान्त कमनीय कटेवर कौ रहता रै { तुम चसन्तकै कोफिरः 
दो, जओौर जडे-बरसातके फोई नहीं १ 


क्रोधन करना, सुम्हारे चेते हम रोगोम भी चहुत से हे । जव रसिक वावके 
यह राके परमे आमदनी जती हे, तत्र मनुप्यकोकिलोके करकण्ठकृजनमे 
उनका वट निकुञ्ञनिकेतन भी गू उखता है। कितनी ही चोरी, तिरक, मोग 
आर ्यदमोका बाजार खग जाता है, कितनी ही कचिता, इलोक, गीत, श्रेरी 
गरेजी, मोदी अंगरेजी, दृटी-कूटी फटी भगेरेजी, चुरा अगररेजीके आतैनाठसे 
रसिक बावृका टकसाना चैखः ही जान पडता रै, नेसे ढावलीमे कवूतर ° गुडु, 
रभू › कर रहे हो 1 जब उनके घरेम नाच रग, साना बजाना, तिधिन्े्वार- 
उस्सव-निमभ्च्रण होता हे, तच डके छड मलुप्यको किर कर्‌ उनके घरद्रा~ 
रको सराय चना दाते है--कोड साता हे, कोई याता हे, को हसता हे, 
फो सता हे, कोद तमा जाता हे, कोड हसता =आा टरा है, कों 
नदोकी माता चदाता है जौर कोई 2ेपिटके नीचे लडका हे । जव रसिक वा 
चाग जाते है, त्तम मचुप्यकोकिर रचचीटियोकी कतार होकर उनका साथ ठेते र । 
शीर जिल राते, खूब पानीकी घडी र्गी, रक्षिक वायुका जवान खडका 
मर गया, उस रिनि उनरो एकु भी आदमी नहीं मिखा । फरिसीकी तचियत 
सख्च्छी नहीं वी, इस छिश्‌ वद नहा भा सका, किमीको वडा मारी सुसर था-पोतां 
इमा था, दमस वह नहीं जा सका, किसीको सरी रात नीद नदी जाई, इससे 
मषीं भा सका, कों सतभर प्रडा सोया पिया, इसमे नदीं जा सका । अमल 
यात यद र कि चह दिन वरसाततका है, वतन्तका नदी ¡ चलन्तका कोकिर 
ऽस दिन क्ये जनिखर्गा? ४ \ 


४ वसन्तक कोक । 





सो भार वसन्तकरे कोफिर, सुम्दारा ठोप नदं है, तुम मनेमे योले । दस 
अदयोककी डाल परं तरडै, रान्य रान पल्के ठेरमे भपने काले दारीरकतो, द्कते 
भगारोमे चपि हुण कषे भैगनङ़ी सरह, दिपाये रखकर युक प्रर अपने प्वम 
स्वरम ' कु--ऊ › कट्फर पुकारो। तुम्हरे स ‹ कु--ऊ › दान्टको मे बहुत 
पसन्द करता ह्‌ । जम खुद काटे, पराण भन्रसे पले इद्‌ हो, तन्डारी दिम 
सभी प्क 1 ततो फिर जितना हो सफेडसी पत्म स्वेरमे पुकार कर 
कहो--‹ कु--ड ' । जय हम प्रध्वीपर णेसी कों सुन्दर चीज देखो, जिसमे 
ज्म्हारे मनम डाह, जर्न या द्वेष पैदा दो, तभी ॐयी ठडारपर बैठकर पुकार 
फर कष्टना ‹ ऊु--अ › । क्योकि पम ॒सुन्दरताते यन्य, परायै अन्नमे पे 
हष ष्टो । जव देखना, श्रामकी हेवा पाकर पुण्पगुच्डरेसे र्दी हर्द र्ताढोर 
उडी, सुगन्धकी टटेर उस्ने र्गी, चसे ही पुकार कर कना “कृ-ऊ ! 1 जय 
देखना असग्य गुलाव णक साथ विकर, अपनी सुदायृमे जप ही मस्त होकर, 
ण्क दरे उपर गिर रहे है, तय भपनी डाल परसे पुकार उटना ° क्‌-ऊ ? 1 
जवर देखना, मोट मिरीके उहुत ही घने स्निग्ध श्याम उज्ज्यलः पक्तोकी प्ोभा 
ग्रृक्षमं नी समाती-जवानीर्मे भरी सुन्छरीकी तरह हैस देस कर, इतरा इतरा 
कर, दिल इट्कर, दसू कर, उ ग्रमे पडती हे, उसङ़े सिले हए अमग्य 
फूत्नके सुगन्धसे आकादा मस्त हो रहा हे, तव, उसीके सहारे यकर, उन्हीं 
पत्ताके स्पदंसे अपने अग श्रीतर करके, उसी रे गधते देह पवित करके, उसी 
चकुट-कु्नते पुकारना ° कु-ऊ > † जय देखना, शरभ्रसुखी छद शरीरवाल्मे 
सुन्दरी चमेस्यी सन याके हिमक्णोकी नमी ओर घोर धामकी कमी पाकर 
धीरे धीरे सुप पोरनेका साहस कर री हे-- तकी तह सगय अक्क 
पखधियोको विकसित ऊरनेका उपक्रम फर रदी है--जव देखना फि भौरा 
उस रूपको देकर अआदर-भरे स्वरत उसे उपर, आयपाय गुनगुनाता 
हुभा चकर रगा रहा है-तव, ष कल्युरै, फिर " कु › कहकर अपने 
जीकी जखन बुद्याना १ आर, जग किमी गृहस्यके ओगनमें अनारकी डालपर 
कैठकर्‌ देग्बना किं उम घरकी छुखुम कुमारी कन्याः खताका डोटना, गुलययका 
गिरना, मोरनिरीका रूपरग च गन्ध ओर चमेरीकी निर्मटता प्क रेकर 
छीडा फर रही ईहे, तच उन्दीके ह पर, इसी पञ्चम स्वरम, घरमरको भति- 
ध्वनित करते हुए ससे एकार कर कषटना-इतना रूष, इतना सुप, इतनी 
"पयिप्रता, मय † कु-जं › । यही तुम्हारी जीत हे-यही पचम स्वर! नटी 
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नो इस तुम्दारे “ ङ › को कोई न सुनता 1 इख प्रथ्वीपर ° ग्छाडस्टन, 
° डिजरेली ° आदिकी तरषट-तुम केवर गखेवाजीसे जीत गये, महीं तो तुम्शारा 
यह काला रंग तुमको सर्वत्र पुरस्कारमें तिरस्कार दिखात्ता । तुम्हारी अपेक्षा 
कोयलेकरा सगा भी अच्य हे । गखेवाजीर्मे दंतनः गुण न होता, तो निकम्मे 
नाविज खिपमेवारेको राजमन्तरीका पद कसे भिल्ता { ओर “ जान रटुभटे 
भिर को पार्दियामेट महासभामे स्थान क्यो न मिरुत। ? 

अच्छा, तो तुम कोकिर, “ धकृति ` की लृहत्‌ पारियामेटमे सदे होकर, 
नीख चदोचेसे मण्डित ओर पर्वत्त-नदी-नगर-निङुज आदि चैचोसे सुसन्नितः 
इस महास्भाके भवनमे, अपने उसी मधुर पञ्चम स्वरसे कु-उः कहकर पुका- 
रो, मिहासतन परसे ‹ हेर्टिग्ल तक हिर उं 1 ‹ कु-ऊ । › अच्छा, यही 
मही, इस कमनीय कण्ठसे (इरा) कहोगे तो ^ ङ, मानल्गे, मार 

सु" ( अच्छा) कटोगेतो 'सु› मानरैगे। "छु * के सिवाहै क्या? 
सव “ङु हे । खतामें कोटे हँ, कुलुममे कीड हे, गधमें चिप हे, पत्ते सूखजाति 
ह, सूय फीका पड जाता हे, खियौ छर कपट जानती हैं । दीक ‹ कु--ऊ › 
हे, चम गओ । किन्तु जव तुम अपने इसी पचम स्वरमे कटो तमी ‹ कु 
सानेगे, यदि सगे राम ° कुक्कु” करके स्परैरेकी सुपकी नीदको ‹ क * करेगे 
तो उसमें“ कु ` नहीं माननेका । उसके गरा नहीं हं । गटेवाजीसे ससार 
पर दासन च्छाया जा सक्ता है, केवर चिष्ठाने चीखनेसे कुछ नदीं होता । 
अगर तुम्हारे दी पञ्चम स्वरको को पा सके, तभी वह दाव्दमन्तरसे जगतो 
जीत सकता है । रय-पर्ठा या कडी-मध्यमका ङु काम नहीं । सर जेम्स 
मोकिन्यस अपनी चक्ततामें फिरासफी ( टन ) की कंडी मध्यम भिरानेसे 
हार गये, आर मेके पेटरिक ( जरङ्कार ) का पञ्चम खगाकर जीत गये । 
सूरदार ` श्रणर्‌ " को प्वममे याकर जीत गये ई, अधुनिक कविय छटपभ 
( खडी बोली 9 को कौन सुनता है १ द्यो, लोगोके वृदे मा--वापोकी मुरौ 
चकपकसे क्या फर देख पठता ह ? किन्तु जय चावृजीकी वीयीजी बावरूका 

सुरः योध देनेके किए सारगीकी सटीकी तरह उनके कान उभेटकर 
पञ्चमम गा चढाती ह, तव, तुम्हीं चतामो, वाव ° पि्ि पि, ' करने 
रगत फि नदी ? 

मगर यट समक्षम नदीं जाता फि पुम्हारे स्वरो पथ्ठम क्यो कहते ्। 

क्याजो मीहे बही प्वमदहि? दा, दरो पल्चम जरूर मीडे गते र-पएक 








७३ सन्ता कोकिर । 











स्का प्चम, ओर ठसरा महावर-र्गे छोटे पेरोके धुधरूदार विद्ुञजीका 
प्म । गन्तु ' सुर › प्चममे उठनेसे अध्या खगता है, ओर पेरोका पश्चम 
नीचे रनेक्षीमे मीखा र्गत है ! 
कोन स्र पचम है, फोन स्वर सप्तम ह, कोन मध्यम है, जर कौन गान्धार 
हे, यह अुद्षेकौन समन्नायेगा १ यह हाधीङी चिघाड है, वह घोेकी रिनाहिनार 
है, चह मोरका शोर है ओर वह वदरकी किच्च है, यह कटने तो मेरी 
समडमें छु भी नहीं आता । मै नशेवाज--तरेसुरा सुनता हू, वेसुरा सम- 
क्षता ह, वेसुरा खिता हू--धेवत, गान्धार, निपाद पञ्चमकी पर्चा नहीं 
रखता । अगर पापज, तानपूरा, चिकारा छेकर कों सुद्चे सात स्वर समञ्चाने 
आता है, तो उसका गरजना सुनकर सुक्को मगर गायके तुत भ्याषएु यच्चेका 
शष्ट याद आजाता है--उस़े धीनेसे चचे हुए निर्जरः वूधम ध्यान उट जाता 
है--मुर समक्त टी नीं पडता ! मै गनिवारेफे निकट दरतज्षता अक्ट करके 
मन-वाणी-कायसे आद्रीवाद्‌ करता द्र फि व दूसरे जन्ममे मगा गायका 
ब्रखडा अवर्य टो । 
अवर अरे कोक्रिर ! म ओर, दोनो, एक वार परमम गविं। त्‌ू भीजो 
है,मेभीवददह! हम दोनो, एक ही दुमके इसी ओर एक ही सुखके 
सम्ी है । तृ. इसी फएलोके बागे हरएक दृक्षपर भानन्दसे गाता हुजा धमता 
ह, मे भी स ससार-काननमे धरधर आनन्दसे यह विहा सुनाता हुभा विच- 
रता । भा मा, हम दोनो हिरमिर' कर पचमम गर्वे! तेरे मी कोर्ट 
नहीं, जनन्द्‌ है, मरे भी को नदी, आनन्दे] तेरी पूजी यढ गणा ह 
मेरी पूजी यदह भगका गोखाह। नू भी ससारमें टस प्म स्वरको पसद 
करता हे--भौर मै भी दमे प्यार करतः हू । तू पञ्चम स्वरमे किसको पुका- 
रताद? रमे दी क्सि पुकारा? तला तो सही कोक्टि, किष 
पुकारता ह ? 
जो सुन्दर दे, उसीको पुकारता ह, जो भव्य ह, उसीको छुकारता हं । 
जो मेरी षुकार सुनता ह उद्ीको ुकारता ह । इसी--भिम आश्र्यमय 
ब्रह्माण्ड देखफर कु भी न समहानेके कारण पिस्मिठ छे रष हू--दसीगे 
शुकारता द । इस अनन्त घुन्दर जगत्त~दरोरका जो मात्मा ट उसको पुका 
ग्ताद्। भमी पफारता हत भी पुकार । जानेरूर पुकार या येजाने 





सौयेका चिदा ध 


पुकारू--ण्क टी चतद्े!तूमी ङ्य नदीं जानता, आरभे मी। तेरी मी 
पुकार पटचगी, ओर भरी भी ? यदि स पुकारोको सुननेचादा कोट कान द 
तो मेरी कार षयो न व तक पटुचेगी १ आ मार्ह, दोनो जने हिलमिट- 
कर एक यार पच्चम स्वरे पुकारे 1 

अच्छातो फिर कुड कुड ` कहनेमे सधे हुए गलेते, तू कोकिर, पुकयार 
पुकार तो सही । कण्ट न होनेकरे कारण न्न कभी अपने मनकी वात कट नहीं 
सका। अगर तेरा य सुवनमोहन स्वर पाता, तो कहता। तू मेरे मनकी यही 
चात खुखामा करके इस कुुमकुजराननमे पुक वार क, म सुरू । क्या 
कहना चाहता हू--यष्ट भी कहना नदीं जानता, उसी नातो तू कट ३ै-- 
मे सुम.। चिदानन्दके मनकी वातत इस जन्म नही कटी ग$--मनकी मनम 
ही रही 1 अगर कोकिल्का कण्ठ पराड्-कोहे अमानुषी भाषा पा$--आर 
नक्षत तारागण सुननेचाखे हो--तो मनकी वात कह सरता हूः । इस नीट 
नमोमण्टलम घुसकर, इस नक्ष्रमण्डरीम उडकर स्या कभी मनमाने उगमे 
^ कु--ऊ › नहीं पुकार सर्गा ¶ ओ न पुकार सद न सही, चू दी कोकिर, 
युक ब्रार मेरी तरफसे पुकार-मे सुरू । 


< सखियोका रूप । 
सहुतन्पी सुन्दरी रूपके गौरवसे प्रथ्वीपर पैर ष्टी नी रखती । मोचती 
जिधर वे लचकरूर लोचके साथ निकर ज्ञाती ह, उधरके लोगोकी 
सुधबुध जचानीकी नदी उटनेवाखी हाय-भावकी खहरोमे यदह जाती ह 
एक नवीन जगतकी सृष्टि हयो जाती हे! वे समन्नती ह, उनके रूपकी ' 
अधी जिधर उरी हे, उधरके रोका धैय फूसकी तरह उड जला ह~ 
धमैका कोट ठह पडता दह } जव पुरस्पोके मनरूपी सागरम उनके. रूपकी 
बिया भाती है, तय उसमे ८ पुरपोके >) कर्म-नहाज, धर्म-नोका भौर छुदि* 
डोगी, सव हरू जाते हे । केवर सुन्दरताका अभिमान रखर्नेवाखी रमगियो* 
को ष्ौ रेखा विश्वासे नही टे। बहुतसे घुरुप मी जन ख्ियोकी मोहिनी शाक्तिक 
वशीभूत होकर उन ख्पकी महिमाका चखान करने रगते है, तव ये भी 
देखी चात्ति कहते ह, जिन्द सुनकर वडा टी विस्मयं होता है । तयं वे जाकास्- 
कै तारागण-चन्द्र, आर श्वी परके, पवंत-प्छपक्षी-कीडे-पतग-खता आाटि- 





४५ सियोका रूप । 


फो लेकर उपमाकै लिप्‌ खय ग्पीचतान करते ह । आर फिर उनमेते बहुतोफो 
अपमानित्त कर उर्टं पैसे स्मैय देते ह । मै रूपवती युवतीके युखमण्डस्ते 
तुरना फरमेकरे रिष पूरणं चन्टमाको निमन्दरण देकर श्रिर उसे कटकित करके 
सौदा देते है । गरीव चन्द्रमा अपने कटको दयतीसषे गाये रातं भरम 
अपना काम पूरा करके चिसर जाता ह । वे सुन्दरीके मस्तके रगे हम 
मिन्द्रमिन्ुको देग्परर पूर्वदिशा मरतककी व्रोभा जो वासूर्यं है उनी 
निन्दा करते ह । सूयैदेव खार लोक्र प्ष्वीको जराकर चरेः जाते हे । वे 
रसमयी रमणीके सुखकी हैखीके आगे, सिले हुए कमरयुप्पपर सूर्यकी किर 
भोके, या चिली टु कोकनिली पर चोदनीके, चूप्यको कुर नहीं समक्षते । 
तभीसे कमल आर कोकपरेखी पर कोडे भर पत्तगोका धिकार हो गया । चे 
क्ामिनीके कण्ठहारकौ देखकर रातमे जगमगाती हु तारागणसी माटाका 
तिरस्कार करसे हे । मे समङ्षता र, मव ये ज्योतिपका आयुशीलन छोडकर 
सुनारी मीसनेमे मन रगवेगे । वे रसरगमयी लख्नाओोकै अगसन्चारनमे 
रमी रावण्य-रीटा निदटारते ह फि चादुनीरातमे धीरे धीरे दिल्ते हण 
श्रतके पत्तोमे, अथय निरन्तर चायमान नढीकी दिटोरोमे, चेदिनीकी क्रीडा 
उन्टं कुट नीं जेचती । इसीसे शायद वै रातको सो रहते है, आर कटमी 
ध्रडे आदि मरकर नीको मुग्बानिकी चेष्टा किया करते है ! जेर, जप व चि- 
थोके नयनोका वणन करने येढते है, तय सरोवरे मरटयपवनसे हिरते इर्ते 
इण नीटकमरकी कौन कटे, ससारमरकी कों चीज उन्हें अच्छी नदीं स्गती। 
दन छियोकी स्तुति करनेवारोमे उपमाके अनुभवकी जो श्नाक्ते ह, उसकी 
वदा श्रिये परिना नहीं रहा जाता । एक नेत्र, उनकी कटपनाङे अभावते, 
क्म पक्षी ( सजन, चकोर जादि >), कभी जटजीच ( म्ली मादि), 
कभी वनस्पति (पश्च, परादा, इन्दीवर आदि >) ओर कमी जड पदाथ (जाङादाके 
तारे आदि ) वन ति है । एक चन्द मा उनकी पाते कमी खियोका सुखमण्डर 
आर कभी वेरोका नम वने जात्ता हे @ । इतना ॐंचा करासका दिखर ओर 














मेरी सम्म चन्दमाके साय नखरी उपमा बहुत टीक दौम । क्योरि 
केसा करनेे कवित्तामे उत्तम पद्विन्यास या ' जमकर * भा सकती दृं । यथा- 
९" नणर-निकर-दिमकर करम्वित-मे परि-कूजितङलकटीरे ” । यह खास मेरी 
वनाई हुई कमिता टै ! --मदारीरष्ट । 


प 


चौवेका चिद्धा । ४७६ 
इतनी छोरी कमररी कल्यी, ठोनोंकी उपमा एक ही अगके साथ देव ई । हस 
पर भी पूरा नदीं पडता, तव भनार, कदम्पपुष्प, हाधीमेः मस्तक, नगा३ 
आदिको उपमाकी जज्ञीरमे जकडकर वादहवाही लटनेकी कोदरा करते हप 
अपनी कुदग्र्ेद्धिका परिचय देते! यद तो सभी जानतते द कि करट 
जलचारी छोटा मा पक्षी हस, ओर करदा स्थर्विहारी बटेभारी डीखृडौखवार। 
चार पैरका पयु हाथी, इनकी चार एक सीन होना ही स्वाभाविक है । 
किन्तु कविनामधारी जीवोकी दष्टिमे ये दोनो ही सियोसे भपनी अपनी चारः 
सीख दै । उस्र पर तुरौ यदह कि पेसे वैसे हाथीकी चार्के साथ दन हसगा- 
मिनियोक्ी गतिकी तुलना नहीं फरते, हायियोके राजा गजराजकी ही चास्को 
देस गतिक योग्य खमश्नते द 1 सुना जाता 2 फि हाथी एक दिनम वहुत दूर 
जाता रे, घोटा वरह कोद भी पड्यु उसके वरावर्‌ नहीं जासकता । तो फिर 
जिनको दूरका सफर करनेकी जरूरत पडा करती हे, ये इन्दी गजेन्दगामिनी 
' काभिनि्योकी सवारी पर दी यात्रा क्यो नदीं छरते जिधर ममी रेन नहीं 
' गै, उधर छट छोट फर गजेन्दरगाभिनियोकी डाक बिरट दी जाय तो क्सा 
हो 


ञ्च भी किसी समय कामिनीभक्त कवियोभे गिना जाता था, ओौर था भी। 
उस समय सुने भी इम सारे ससरम रमणियोके समान सुन्र वस्तु जोर 
नहीं देख पडती थी । चपा, कमल, न्ट, कदम्, मौखचिरी, गुरा, चेटा 
आदि फूल, उस समय कामिनियोकी कान्तिम्‌ रशुयी इहै ऊसुम-माल्यओके 
श्यागे कुर भी नदीं चते थे । तने वसन्तं फूटी हुं एधते मी बठकर फूल 
सी सुन्दसिको प्यार करता था, वरसातमे दीह त्रगमयी नदीप्े मी वड- 
कर रसचती युवती पक्षपाती था । किन्तु अत मेर ये विचार चद गये 
द। सुघने दिव्य जयन हो मया डे! म मायामयी मदिला-मण्डलीका मोहान्न 
काटकर उसवि वार माग आया टू । मह्यादके सदे जालमे फला इजा मच्छ 
ससे उवे काटकर माग जाता हे, या मकदीफ जारर्मे पडकर गुधररीरा कीडा 
उसे तोडकर निकरः भागतः हे, अथवा दुष्ट चैट फसली तरह रंस्मी तड 
पाने पर धू उखा कर भागता, वेस ही द्धे भी मिटा मण्डलीके मोहना- 
खे निकर भागा ह । मगर इसमें मेरी कुछ करामात नदीं दे, यद स्र मेग 
-सवानीका भ्रताप & । हे भग मगवती, तुम्डरे जग अक्षय हो 1 तुम रेषमी 





योरे विराजमान होकर द्विग्विजिय करो, चीन, जापान, साढपेरिया, यूरोप, 
अमेरीका आदि सत देनो तुम्डारी उपासना हो, केयर आारतमे ही नडी, 
घृध्वी भर पर हम्डारी जयती सनाद जाय । मगर मेवा, सुञ्च विठान-दको न 
शूक जाना । मँ ठम्हारा ठासानुदास है 1 म तुम्डारी छपाते सवकारण 
उपकाराध जी खोखकर अपने मनङ़ी दो चार वति करटंगा । 


इसमे कोटं सन्दरेद नहीं कि मेरी रते सुनकर केवर सियो हो नशी 
चह्व॑तसे पुरुष भी भुन्चे पागर ठहरावेगे । -उहरविं, उसमे मेरी को हानि 
नीं । नई वातं जो कता हेः वदी ससारमे पागर गिना जाता हे । गेखीरि- 
भने कडा पृथ्वी घूमती हे, इटरीके धनी मानी विदान्‌ उुद्धिमान्‌ सुनकर 
हसने खगो । उन्होने समद लिया कि गेरीटिनी पाग हो गया है । उस 
चाद चहुतं सा समय यीत गया अग्र इटलीके धनी मानी विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ 
षृभ्वीका घूमना सुनकर नदीं दसत, ओौर गेलीलिओको मी भन को पागर 
नहीं कहता । 


ससारफे सभी रोग सुन्दरताके बारेमे खिर्योकी प्रधानता स्यीकार करते ष । 
चिद्या, उद्धिः ओर वर्म पुर्पोको श्रेष्ट मानकर भी रूपका टीका चियेकि ही 
मद्ये मढा जाता है 1 हय, मेरी समक्षमे मत्ये ही मदा जाता दे, नदीं तो षु- 
स्पोसे चकर च्चिर्यौ रूपवती नहीं होती । हे मानमयी मोहिनियो । भरे हस 
अपराधके कारण चुम अपने कुटिर कटाक्षसे कारष््टी वर्प कर सुक्षे भस्म 
नकर ठेना, कारी नाचिनमे भी टकर चिपभरी वेणी सुद्धे जकड न केना 
अपनी भो{ई-रुमान पर्‌ तण सधान कर सुन मारन दाखना। मचतो 
योषे किहम्डासी निन्दा कर्ति समय मेरा केना धडकनेरगता षै । में ठम 
फो बहुत खरता ह । राह समहषकर अगर छुम अपनी नया फदा दार रको 
तो यदे बडे हाथी उस्म फैसरर र्टकनकी तरह उसी्मे ल्टकते रह जाय ~~ 
यह चिदानन्दं फ्या चीज हे ! तुम्हारी नयका रट्क्न अगर विमक पै मो 
उससे कष् सून एौ जाना युत समव `हे । तुम्हारे चन्दरटारका पुव क 
न्द्रमा भी भगर किसी षरट्टपडेतो उसके हाय पर टट जाना 
विचित्रे नां । भतण्व चुन सुक्षपर कोपर न करना । ओर हे रमणी भु 








+ कोप(दकत्‌ > 0. 


चोवेका चिदा ४८ 








नाप्रिय उपमाप्रिय कचिगण, स तुम्हारा भी जपराधी ह । किन्तु, भँ तुम्हारी 
उपास्यदेवता खीमू्सिकी सुखमयी प्रतिमाको तोडनेके टिप प्रवृत्त इजा ह-- 
यह सोचकर सक्षि मारने मत ठौडना ! मे इस बातो सात्रित कर दगा कि 
छम रोग छसस्कारदूपित पौत्तिकं ( बुतपरस्त ) हो । तुम रोग उपास्य 
देवताकी प्रहत ( अस्री ) भूर्तिको ठोटकर विद्त ८ विगडी हहं या 


नकी > प्रततिमूर्तिकी पूजा कर रहे टो । 


मसारमे दैस्वा जाता है कि जिसके सुन्दर वार होते हे, चह नकरी वारोसे 
अपने निरकी द्ोभा नहीं बाता ! जिसके निमंङ भौर चठ दति होते रै 
उसे बनावटी ठातोकी जरूरत नहीं पडती । जिसका सुन्ठर गोरा रग होता 
६, वह पाउडर नही मर्ता । जिसके अखि ई, वह कोचकी असि नहीं 
रगाता । जिसके पैर हैँ वह लकडीके पैरोका सहारा नही टंढता । ताप्यं 
यह कि जिसके जो चीज दोत्ती हे, वह उसके टिएु राये नहीं करता । 
जो यहं समक्ता है कि अरृत्तिने उमे अमुक चीज नहीं दी, वही, उस पानके 
किए यत्न करता हे 1 यही देख-सुनकर मने निश्चय किया है फ सियो 
सूप रत्ती भर नदीषदहै। वे सटा अपना रूप वठनेमे ही र्गी रती ह । 
किम तरह सुन्दर जान पडेगी, इसी चिन्तामे चूर रहती हे। अच्छे अच्छे गहने 
किसर तरह भिरेगे, यदी हर धटी भावना रहती दे । इसीके टि टर धडी 
चेष्ठा किया करती हे । नं तो यह्‌ कहनेमे भी अनुचित नदी समश्चत। कि 
गहने दही उनके छिए्‌ जप, तप, व्यान, दान, सन ऊढ है । अपने शरीरको 
सजानिके किए चे इतना यत्न करती है, इसीसे सुघने जान पठता है कि उने 
सच्ची सुन्दरता अधिक नहीं हे ! जिसकी नासिका सुदौल सुन्दर नहीं है, वही 
नेथकी रम्मे ख्टकनरूपी जगन्नायको चयुटातीं है ) जिभ्नफे कान सुन्दर 
नहीं हे, बही फल फूट-पड्-पश्ची वेरवटेदार करनेएट या शमे रटकाती है 1 
जिसका हदय अच्या नहीं हे, वही सात ख्डकी फामी (सतरटी ) डारकर्‌ः 
पुरपांको, विोपकर दुभसुदे च्चोको, डराती दे! जो दिना, गहनोके मी 
अपनेको सुन्दर ममक्षेगी, वह कभी गहर्नोका वोक्ञा खाटनेके रिष इतनी च्यद्रन 
होगी । मर्दलेग गहने न पाकर भी सन्तुष्ट रहते हे, मगर अरत यिना 
आाभूपणोके चार्‌ जाठमियोभे सु नष्टं दिखा सकतीं ! जतपए्व चियेकि षी 
ग्यवहारसे निद्ध हुमा कि चखियो सुन्दरता पुस्पोमि कमर 1 


४९ सियोका रूप) 





भठृतिकी गटिपडविको सुक्ष्म चिमे देपौते यष्ट यात आरभीस्पटलो 
जाती हे फिुस्पाकी सुन्दरता खियोमे अधिक दहै] निमकेटै हण करप 
( मोरकी पूष ) को देगयकर मेघका सुकर इन्दरधदुप हार मानता है, द 
करप मोर ही रोस हे, सयूरीके नदी ! निस केषर ( सदये च्ल) दि 
सि्की हतनी दोभा है, वह तिटनीफे नहीं लेता । जो ककुद ८ पीठ 
परका उदा जा मास) वेके मुन्दर माम पडता रै, चह गजके महीं होता 
जैसी सन्दर राट कलगी सुगेफ़ गिर पर ्टोती टै, वती भर्गकि नही 1 इसे 
तरद ध्यान देकर देपनेये रपट जान पडता हे रसि उच्वश्रेणीके जीयोसभी 
सियोकी सपक्षा पुस्ोकी गठन दट आर सुडाट टोती ह । तत केयर मनु. 
व्योरी स्टिमिं विधाता इस नियमको क्यो तोटने द्ये १ हे ' चियासुम्प्र ” 
नाटक्की रचना करमेवाटे मदद्राय ! क्या तुमने मेरे दसी सिद्धान्तके अनुसार 
अपने नायक्का नाम ° सुद्र ° रक्सा था ? क्या तम समन्न गये थे कि कलिय 
चाहे जमी “वियती हो, उन्हे पुरूपोके स्याभाविकू सेोन्टयं ओर विलाल 
बुदधिके अगे हार माननी पठती टे ? 


सुन्दरताकी बहार जवानीफी फस्र्मे होती हे । सन्तु हे अपने रूपके 
नोभ अन्धी हं रटनाओ । व॒म्दरी जवानी कितने दिन टिकिती हे १ सम~ 
द्रकी तरह आते आते ही उतरे जाती हं । वीस पचीस तीसके वीच तुम 
बुडिया हो जाती हो 1 योडे ही दिनेमि तुम्हारे जग व्िथट पड जत्ति दं । 
उमर चढते-ही-चठते तुम्हारे गरेकी जयमाराको भिरा देती हे । चरीस 
ताली वर्परी अयस्थमें पुरुपके चेहेर पर जो श्री रहती हे, वमह 
चेहरे पर वास प्ीम वपकरे भीतर ही नहीं रहती । दुम्दारा खूप पिजलीकी 
तरह है, इन्द्रधुपङी तरह दे, पानीके -द्ूलेकी तरह हे । घडी भरके दिण् न 
सटी, मगर बह उहुव दयी भेष्डे दिन व्टरता हं । रूप-भोगके टिए जे पपणर हुए 
फिरते है उनका कष्ट सुभे उसी समय जान पडता ह जव म भोजन करन वे- 
उता दू । सुमने भपने जीवनम वडा भारौ इ ख यदीह क़ि दार भात शेस 
याम प्ररोसते परोसते ही ज्डीहो जतीहे । रेसे दही ल्ियोकी जवानीका 
आत प्रेमकी. यादी परोसते परोसते दी उ्डा हो जाता है-फिरं उसे कोद 
भी रचिसै नहीं खाता 1 अन्तको सवार-र्सिगाररूपी चटनी मिलाकर आर्दरका 
नमक छोडकर किसी तरह उसे नियटना पडता ह । 

नै *~-य 
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हे सीन्दुयैका धमड रसनेयाली नार्यो 1 सच कटना, स्या प्णस्यायी 
ोनेके कारण दही तम्हारे रूपका इतना आदर है ¶ तुम्टारा रूप दमा दैक 
उसे अच्छी तरह भोगना कैसा, देना भी असभव दहै, देखते ही देखते 
धूपकी तरह उर जाता है । क्या इसीसे मरखोग तुम्हारे सुखचन्ढरके चकोर 
यने रहते &-तुम्हारे रूप पर धन-घरम-वै्य सय चार ठते ह ? तुम्हारा सूप 
उसी धनके समान है जो अचानक भिर जाता हं जौर फिर चेते ही श्यते 
निकट जाता है। क्या इमीसे तुम उसके ठीक दीक दाम नहीं बरतखा सकती? 
मेरी ममदमें त्तो केयख क्षणभर ठहरनेके कारण ही छियोका सौन्दयै इतना 
मनोहर नहीं षटोत्ता । ओर भी एक कारण है! बह कारण यह है छि प्रनीमण्डर 
पर जितने ्न्थकारोका मत मान्य हुजा द वे समी पुरुप थे, भर उन्दोने अ- 
पनी आमे अनुरागक्रा अजन कगार उस टदृध्िमि सिये रूपका वर्णन 
किया है । सुनते ह कि मजनु जिसपर मरता था, वह टटा षित्छ यदसूरत 
थि । रेकिन चह मजनृके किए परियोये वटकर थी । मस ही मूर हे, , 
^ द्विख छ्णा गघीसे तो परी क्या चीजहै *” । सैरजो छ हो, कटने- 
का मतर यह्‌ ह कि स्ये प्रेमकीः चीज दहे, उन्हं कौन रतिर्‌ या क्वि , 
साधारण रिति टेखेगा ? यह आपने टेखा ह देगा फि अच्छे आनम हरी 
सूरत भी अच्छी देख पटती ह! हम यदि नारीके सुवनमोऽन रूपव प्यारका 
अजन रखगाकर्‌ देभेगे तो फिर वह पुरुपकी अपेक्षा जरर क्यो न देख पडेगी 


हे अमेव, चूरोपकरे कवि्योने मको अन्धा उराया हे | बात इठ नरह 
कै । तभ्टारे प्रभावने कोई भी सपनी प्यारी चीजके दोपनही ठग पात्ता 
उम्दारा जजन जिस्लफी आगो अज गया वह्‌ हमेशा ही विश्व-परिमोहन पस्तु 
ओसे धिरा रता दे । चह विकर मूर्सिको सुन्दर देता है, वर करकैदा म्मरकौ 
अ्रुतमय मानता हे, वह सुतनके उखरकषदको लकनाको खावण्यलीलारं 
भी बडकर्‌ सुखदायक समद्धता दह। यही कारण ह कि चनिक्मे चिर 
नाकरी कठर दे, विखायती वीवियोके समाज श्रे वारो ओौर कजी जली 
का आदर है, हत्दियोके देका मोटे भोगोका सम्मान हे, ओर हमारे भारसमे 
शुद्रनः गुरये चण सिरसी-मष्टिन मुसप-चन्दरकी शा द । इमीलिण मदुप्यस्नमा- 
जमन विग्रोराजठर्हे । जौर्‌ अगर कटी छियो मी र्दी तरट्‌ चेर्णी 
वात जग्रन प्र -ग ्क्तींया शात, तो दे भरेमटेय, उक्र गुणे न सरी, 


धष सिर्योक्ा रूप । 
मसे कम तुम्हरे गुणत तौ अवद्य हम सुन पति पि पुरपौफे रूपके अने 
त्ियोकारूप छुट मी नही हे ! 
परन्तु, यद्यपि दिया अपने भीतरके गुक्च भावको गचनोकरे दारा प्ररुट्क्र 
निमे सकचती है, मगर उनके का्योमि उम आन्तरिक मावकी क्षटक दिप 
पठ जाती दे] आपने प्राय देषा होगा कि कोई खी किसी सकि अपने 
अधिक सुन्र स्वीकार करना नही चाटती, परन्तु स्प सहजहीमे आतस- 
सम्पण कर देती ६ । द्रससे क्या यह सिद नहीं षता छि धिया मन ही-मन 
सौ-खूयङी अपेक्षा पुरप-रूपको अधिक्‌ मानती है † 
पुरपोके ‹ रूप रूप ° चिदनेसे ही श्ियेका स्वना हुमा दै । सभी यह 
समशते द विं रूप ही चियोका महाम्रद्य रन है--सर्वस्व ह । इसका फर 
यह हुभा किं कामिनि जो कु चाहती इ, उमे खोग रूपके टी वदरेम ठेना 
चाहते रे । द्रसीसे मनुप्यसमाजकै टप्‌ करक्-रूपिणी वेद्याओकी सषि 
हे! इसीमे परिवारमे खियाको ठासी बनकर जीवन रिताना पडता दै । 
मे यह सुनना नहीं चाहता फर सियोकी न उहरनेवारी सुन्दरता या रूप 
ही उनकी णक मात्र पृजी है-सकखारसागर पार करनेवाटा कर्णधार है । यह्‌ 
यात म बहुत दिनेसे सुन रहा ह । सुनते सुनते कान परक गये । अय नहीं 
-सुन सरता । नै सुनना चादता हू कि नाग्यिमे रूपकी अपेश्चा सौगुने हजारयुने 
राखणुने करोटगुने महच्वके गुण ह । म सुनना चाहता ह कि खिया साक्षात्त 
सरिष्णुता, भनि जर प्रेमफी मूर्तिं ह । जिन्डोने देगा हे रि माता कितनेकष्ट 
सद कर वयोका लाटन पाटन करती ट, जिन्होने देग्वा हे कि सिये स्तने 
स्ने्ट ओर यत्नते अपने परिवारके रोगियोकी सया-ज॒श्रूपाकरती र वेदी ना- 
रियोकी सटिष्णुताको ऊ पता पासकते ह । जिन्न कमी' किसी सुन्दरीकौ 
पति या युके रिगु श्राण देते, वर्मे लिए सामरारिक सुक रात मारते, 
देगद्धेवेदी कठ ऊट समद सक्ते ट कि उनये हदये केसी मकि भार्‌ 
केना प्रेम ह। 
जनने सयम श्रेष्ट नारीच्छा आसं खोजने लगता हं ततं मेरे गे र्या 
साथ जल भरनेके लिप चेयार “ पतती" की सूतिं जः जाती है। ड 
ताह कि चिता धकथक जर रही हे, सती जपने पातके परेको नादसै 
साग्र अपनी छततीते रगाचे हु” आश्निॐ वीचमे वटी इ ह 1 याय धौरयीरे 
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चडकरं कैट रही हे, सर्त एक अगको जखातीं इर सरे अगमे रुग रदी ै। 
खत्ती अभिमे जट रही अपने स्वामीके चरणोका ध्यान कर रही है । शुपर 
दरीरिक या मानिक कटके कोटे लक्षण नहीं है । शु चिदे हुए कमर्के 
समान प्रसन्न) धीरे धीरेजग ही आग रेख पठने खगी) सतीफे प्राण 
निरूक गये, करीर भस्म हो गया 1 धन्य सहिष्णुता ! धन्य भेम । धन्य भक्ति! 

जवनं सोचता किङ ठनि हुए, हमारे ठेशकी अया कोमलागी 
होने पर भी इस तरह पतिक छि माण दे सकती थी, तय मेरे मनमें णक नं 
आशाका सचार लेता है । तव यन्न विश्वास होत्ता कै कि“ महच्च › का वीज 
हम लोगोके हव्यमे अमी पडा इजा है । क्या समय आनि पर भी इम अप- 
ना महत्व न दिखा संक्रमे ? हे भारतकी नारयो ! तुम भारत्तकी महामूद्यः 
मणियो हो, तुमको ररी रूपकी वडाद्ंसे क्या पयोजन ¶ तुम अपने सहनगीटता, 
ठया, बक्ति जर भरेम आदिगुणोको जपनाजो 1 
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९ पूठका ्याह्‌ | 

वशम मीना ^ सहाटक › का महीना है । मेने वेशगसकी प्री प्ति 

धिको रनिक वान यागम वेरकर ण्क व्याह देखा है । उसीका हि 
रिपे स्ता ह+ शायद आगे दोनेवि वरव युजो इसमे छठ दिक्षा भिद 
सफे1 

चमेलीका ज्म है 1 दिनान्त-ैराव वीत च्या, कटी-कन्या व्याटमे रयत 
हो आह । कन्याका वाप वडा आदसै नहीं, रासा पेड है, जौर उस पर 
उत्ते अनेक खडकरियौ व्याहनेको हे! व्याहकी बहुत सी उत्तचीति हुई, पर कोद 
पक्षी नदीं हद { वायका रजा गुखाय, पात्र तो येदाय है, मगर घराना चदा $ चा 
ड। बह इतना उतरकर सम्बन्ध करनेफे रिट राजी नदी द्योता { दुपहसियाक 
पलो इस व्याहरे इनकार नही था, केकिन वह वडा रागी ८ टाल् आर 
रोधी > दे, कन्यके पिताका जी नदी भरा! केवढा पात्र से अच्छा 
पिन्व दिमाग चये, पता ही नं रहता । इसी ध्रकारकी गडवहमें मधुकर महा- 
राज दृत चन करे च्मेरीके पेढके पास आकर उपस्यित्त इथ्‌। आते टी वोरे-- 

५ गुन! शुन 1 गुन ! खडी दहे १ 

चमरी दृष्षने पत्ते दिरारर उत्तर दिया" & १ >” 


च फरका व्याह । 





प्रमरने पएत्तोके आमन पर बकर कदा--“ गुन-गुन-गुन ! शुन-गुन-गुन ! 
ख्डकी टेसुंगा । * 

क्षे दाल स्कार, सकोचसे ओं वदं किये हपु सौर धूघट निकारेहुण 
केन्याको द्विखा ठिया। 

मरने पक यार चक्तर रगाकर कटा-^“ गुन गुन गुन ! , गुन । देखना 
चाहता हू--धूघट खोलो ! 

खजीली कन्या किसी तरह धृधट नहीं खोलती । दक्षन कहा-“ मरी 
रुडकिया बडी टजीले हे । तुम जरा देर गहर जाओ, मै ओष्ट खोलकर दिष्वा- 
ताह)? 

अमर “भन” मे उड गया ओर गुलायके वेठकानेने जाकर गपशप लडनि 
सया । उधर चमेल्यीकी वडी वहन सन्ध्यादीदी जाकर उत्ते बहुत कठ समक्राने 
रगी-गोरी-“* चदन, जरा धूवट सखोरो, नदीं तो वर नीं आपरेगा-मेरी 
प्यारी, भेरी दुरारी इत्यादि । ' करीन किंतनी ही बार कहा--“ दीदी, 
चू जा! ° किन्तु जन्तको सन्ध्याके स्निग्ध स्वभावमे सुग्ध द्योकर चमेलीने 
ञ्ह खोर दिया । तपर भ्रमर महाशय * भन › से राजमहल्से उतरकर फिर 
उपस्थित दुषु । कन्याको देखा, जैमा रूप हे वेसी ही सुगन्ध है । अमरराज 
यर--“* गुन-गुन गुन । गुन-पुन युन 1 कन्या गुणवती ट! अच्ा धरम 
५ मधु › किंतनादटे? 

कन्यके पित्ता बृश्षने कद्ा--जितनेका करार होगा उतना दे दगा, रत्ती 
-भर कमन ष्टोगा। 

अरमरने कहा--गुन गुन-गुन । पमे अनेक गुन हे-मेरा मेहनताना ? 

धर्षन उदे हिरारूर का--वट भी दगा । 

भ्रमरने कहा--मेहनतानेङ़ी रकम कु पेद्रगौ न दै डाल  ' नगद दानं 
महा कल्याण ! " यह चढा भारी गुन द,-गुन-गुन-गुन । 

सेच्रश्युद्र वक्षे पीकर सय डरे हिलाकर कटा--पहरे चरका शाल नो 
चताओ-वर कौ १ 

मौरा-चर वहत ष्टी सुपाप्र ह । उमे अनेक गुन ईहन गुन-गुन । 

दक्ष--उसका नाम क्या > १ 

भरारा गुलायचद ! उमे वतम गुन ई -गुन-गुन-गुन ! 
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णेस चात्तचीतोक्तो मनुष्य नदं सुन पाति 1 सु्को भमगभवामीकी छपामे 
देग्यने-सुननेकी दिव्य शक्ति प्राच हो गहं र, उसीसे मे सुन मका } मैने सुना, 
छृखटषल्य मुकर मदाराज्ञ पर श्नाठकर, छ पैर कैटा कर गुलायकरा गुणासुवादः 
मा रहे थे 1 कते ये, “ गुलारका घराना यदुत वडा ह-यह वत ही चा 
ङंल ट-दइसका रग टी निराला हं । फएरते तो सभी पट दहै, लेकिन गरवः 
गुटावदहीका अधिक हे, कारण, ये साक्षात्‌ वाखा माटीकी सन्तान टहै-उसने 
इन्दे अपने हाधसे राया हे । जगर को इस फूरमे कंटे है, तो किम कुट 
या फूल नहीं है ? 


जो कुठ हो, किमी तरह व्याहकी चातचीत्त पदी करके भरेम अन-ते 
उटकर गुखाव चावृके वगरेमे खयर देने गये । गुटामे उस समय वाङ साथ 
नाचे-नाच कर सदस कर कृ-क कर फीडा करे रषा या। युटायने 
व्याटकी ्ुद्रपबरीसे खिख्कर र्डकीकी उश्रके वारम पृष्टा । भौरेने कटा- 
आज ही करमे खिर उग्नेकी उच्च है । 

गोधृटिवेखाकी खश्च * आनेका समय हज हे । गुरान स्वय मिवाहया- 
च्राके उद्योगमे टगा हुजा हे । प्नीगुयेने नवत्त चजाना छू शिया । ममासीनि 
दाहनार्हका वयाना सिया या, छेकिन रतेधी जनके कारण वह साथ जान 
सकी । जेगनुञओने पदसे जराय । आकाशम तारागणकी जातक्षवाजी द्टुटने 
लगी । कोय अगे आगे नकीयका काम करती चर । चहुतसे वराली चले! 
रजङ्कमार कम बामकी आयहवा खराव होनेदे कारण चरातमे शामिर नीं 
षो सदे । पिन्तु * दुपहरिया ° के समी घराने जये, सफेद दुपहरिया, राट 
दुपहरिया जरं दुपटरिथा आटि सव आकर मीजूट दुष । ^ कनेर › के दोनो 
८ सफेद आर रार >) चरने माचीन समयके राजाञकी तरह यडी उची ञ्ची 
डो पर चडे इषु आकर उपस्थित हुए । ^ वेरा ” सहयाटा यननेवाटा था 
दरस टिण सूव सजधज करं आया । चपा पीताम्रं पहने आकर खडा इजा 1 
मगर वह्त सी वराडी पी जाया था, ओहसे उग्र गन्ध निकट रदी ची ¡ केव 
डके जट भी सादगीके साथ अपनी बहर दिखाते इण मरक्से महफिण्को 
मदत कर रहे थे ! जदरोक नदेके मरे खट रषा था।{ उसके साध्व 
चीका छंड सुसाहव होकर आया था 1 उनका गुण्से कख मी सम्बन्ध नी, 
उख्ट दन्तदव्नका आरी मय हे । रेस वराती कौ नय जरते, जर किस 
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स्यारमे गडवड करे क्षगडा नहीं मचया देते ! ऊढ, ऊुरयक, कुटज आदि 
अर मी नेर यराती आये ये ! मर भहाराजसे, अगर आपकी इच्छा ष्टो 
तो, उनका पूरा परिचय प्रष्ठ कर सकते हे, क्योकि उनका जाना-जाना सर्वत्र 
दौता है भौर उन्हे सभी जगट छख ङ्च मधु भी मिटता है 1 

मेरा भी निमन््रण या, जँ मी गया । देखा, वर पक्षे छोग वडी विपक्तिमि 
पठे हे । वायुने सदर वरातियोको राद रेजानेका टेका लिया था । उस समय 
तौ बह बहुत तूमत्दगसे चदा था, मगर कामके समय न जनि कहा 
जा छिपा, खोजने पर भी कदीं पता नहीं टगा। मेनि देखा, चर जोर वरती, 
खय चुपचाप सोच पटे है 1 चमेलगोकी ङक रक्षफे चिप नि ष्टी एूलोका 
वहन वमना स्वीकार कर लिया। वर जौर वराती मयको टेकर चभेीषुरको 
चटा । 


वही जाकर देखा, कन्यापक्चकी कामिनियौ खुशीसे गिर रही है, धूघट 
सोरकर सुगध वरसाती हुं सुखकी हसी हस रही दँ । टर पक पत्ता ण्क 
दृसरेके गरेमे गा इमा दे । ुदावकी टूट मची इई है 1 रूपका वाजार्‌ 
रगा हुजा हे । जही, माटती, कामिनी, रजनीगधा जदि सोहागिनोने खी- 
आचार कराया । इतनेमे पुरोहित आकर मौजद टो गये । देखा फि रसिरु- 
चारकी नौ चरमरी लडकी ऊसुमख्ता ८ सजीन पूर-सरीसी >) सुद्ध ओर 
तागा दिये सटी है । कन्ये पिता ( वृक्ष ) ने कन्यादान दिया । पुरोह 
तजीने ठोनोको एक रेमे उाट कर गोट ठे टी। 

क्षिर खिया चरको भीतर रे गं । न-जानं कितनी मधुमयी रसमयी 
सुन्दरियोने वही वरको येर टिया । सीधे स्वभाय ओर उज्ज्य भावने 
दिद्छगी करते करते नेवाङीका मुह सृग्य उडा 1 गुरमेटदीकरे रगीन युखकी 
हसी रेरे नीं रक्ती ची } उदी कन्याक्ी चती है, वह कन्यके पाम जार 
सो रष्टी । रजनीगन्धाको ताडका रात्रसी कटकर चरने बडी भारी दिद्धगी 
की । व्रङ्रदी एकतो उच्र कम, उसके उपर जितना गुण ट उतना रप 
नष, बट णक कोनेमे चु्वचाप चेटी ,रही । 3 आदमियोकी धरवान्मेकी 
तरट मोरी गदायीपी नीलम साडी हटाकर रोके साय चठ ग । इतनेन 
५अजी उडो, घर जाओ-रात ह्यो गहं हे, क्या यदीं छुडक रटोगे काका 7” 
कदती हदं ङुसुमट वाने युस्चे दिव्यया । चक्कर देखा, कदीं ट मी न या। 
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वह एरका रगीन दविन कहौ गाय हो गया ¶ मने सोचा, ससार सच्च 
अनित्य है--जभी थ, अव नहीं हे ¡ वह रमणीय टिम कौ चखा गया ! 
यै हैस्ुख रसभरी पुप्पनारियैा को मई † जद सर जथगे, वीं, स्दति- 
दर्षेणके सखे, ‹ भूत *-सागरके गर्ज । जहौ राजा, श्रजा, पाठ, समुर, रह- 
नक्षत्र आदि गये दै, या जार्थगे, उसी जगह ध्वस-युरम । इस व्याहकी तरह 
सव ऊठ अन्यमे खीन हो जायगा, सय हवामे उड़ जाया } केवर रहेगा, 
क्या } भोग ? नहीं मोयनेकी चीजके विना भोग नहीं रह सरता, तव क्या 
रदेगा १ स्छरति। 

छुसमरखतने कहा-उटो न, क्या कर रहे हो ? 

मैने कहा-दूर हो पगखी, नँ व्याह करा रहा था । 

कछसुमरत्य हसती इई ओर प्रास भाकर आदर करके पूष्ठने रगी-किसक्रा 
स्याह काका? 

मैने कहा-फरका व्याह । 

कसुरता-वाह बाह, पूरका व्याट ? मै भी तो एरका व्याह करा 
रही थी। 

मै-कहा ? 

कुसुमरुत-यह देखो मेने एखोकी मार गृधी दे । 

ओने देखा, उसी बाटिकाकी चना मालाम मेरे वर जोर वृ दोनो हें । 


१० वड़ा वाजीर। 
स्या श्वराटिनके साय सुज्ञे चिरविच्टेदकी सावना देप पडती} 


सै जवसे रसिकगरावृके धर आया हू तवसे उसका वृध, टदी, 
मक्न, मराद सय रहा हू । खानक समय समन्नसा था कि व्यासा केयर 
परन्मोकम सदेति पनेकी कामनसि ही यह अनन्त पुण्य-सचय कर री ट । 
जानता या किजौ लेग ससारके जग दुण्यस्पी शगको फैसानेके टिप 
फदा रिथे धूमते द उनमें इयाम उहुत ही चतुर हे । नन नित्य दूध दी 
ग्ानेके चाद देवगणके निकट भार्यैना करता चा किं उ्यामाको उस रोकने 
सक्षय स्वर्गं भिरे भौर इल स्नोकमं भगकौ माना चदे । चिन्त इस समय-- 
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हाय । मनुप्मका चरिन कैसी भयानाफ स्वाथपरताते कर कित हे !--ढस समय 
वह दाम मागती हे । 


इसी कारण इयामाके साथ मेरे चिरविच्छेटकी सभावना देख पडती हि । 
प्ले दिन जय उसने ठाम मागे सो मेने दिद्धगीम वात उडा ठ्य, दृसरे 
दिन विस्मित इजा, ओर तीसरे दिन गाटिया ठेने गा । भम उसने दुध 
ही देना वद कर दिया हे ष कैमा अन्धेर है ! इतने दिन बाद माटूम हुभा 
कि मनुप्यजाति निहायत युदगजं हे, इतने दिन वाट जान पडा फ जाशाओ- 
को यत्नपूर्वक द्टयके सेतमे रोपकर विश्वासे जरमे उन्हे पुष्ट करना व्यर्थं 
है । अम मेने जाना करि भक्ति, परीति, स्नेह, प्रणय आदि सय श्री वाते है, 
आकाशछुसुमके समान निमूट है, ठमवाजियो है । दाय, मनुष्यजात्तिका 
परिणाम क्या होगा 1 दाय, धनलेभी ग्वालकी जातको पौन उवरारेगा 1 
हाय उ्यामा ग्वाखिनकी ग कद चोरी जायगी ! 

इयामाके दध दुही हे, बह देगी, मेरे पेट हे, म खाञ्गा। उनके माय यष्ी 
सम्बन्ध हे । हमन्न वह दाम किम अधिकारमे मोगती हे १ ऊठ मेरी समन्नमें 
नही आता । श्यामा कहती हे कि “ मन अधिकार-बधिकार छ नीं जानती। 
भरी गहे, भेरा दूध हे, मे टाम दूगी । ” वह फिसी तरह समन्ञती ष्टी 
नदीं कि गञ किसीकी नहीं, गञ गुद अपी टे, अथात्र उम पर उसीका 
अधरिकार है, ओर दध, जो पीता हे, उमीका हे 1 

तथापि, भें यह स्वीकार करता हं प ससारमे टाम रेने एक रीति दे । 
केवल राने-पीनेकी ही साम्नी क्यो, सभी चीज दाम देकर सरीद्रनी पठती 
षै । दूध, दही, चावल, क्पदा-रन्ता भादि वाजारम पिरुनेवारी ची्जको 
जनि द्रीनिण, विदया-उुद्धि भी टाम देकर ग्यरीदनी पठतीह । कारेजम्‌ दाम देकर 
विद्या मोल ेनी पठती है ! वहत रोग अच्छी तोके दाम देकर सरीदते 
६1 दिन्दःलोग अत्रमर दाम देर धमे खरीदते है । यश जर मान तौ गहत 
ही थोरै दाम मिल जाता टै । अच्छा, अच्टी चीत दाम देकर गरी 
होगी--यद गियम तो कुट समञ्मे भी आना हे, खिन यष्ट प्या अन्धर 
ैकिजो पिष ग्ानिमें मनुप्य मर जाता ह यह भी तुमो नाम देकर याना 
रथे स्यीन्ना होगा ? मनुष्य एमा ही डामरः गुलाम दे, वह नामः ियै 
पिना धुरी चीन सी फिमीसो देना न्यं चाहता 1 


चौयेका चिड्ा- ८ 





इसीसे, मेरी सममे, यह जगत ही एक बडा बाजार है--दइसमे सभी 
अपनी अपनी दृकान ख्गाये वेदे दं । सभीका एक उदय हे--दाम पाना । 
सभी वरायर पुकार रदे “^ दमारी दूकानते अच्छा मा है--खरीदार 
चरे जाजो 1  समीका उदेश्य है कि महककी जपिमि धूल श्ञोकङ़र रदी 
माल उसके गर मड दे 1 दृकानदायो ओर खरीद वरावर य युद्धं चर 
रहा हैः करि कौन किसे कटौ तक खग सकता है ! द्रुम चानारमे सस्ता खरीद्‌- 
नेकी चेश्टाको रोग * जीवन ` कहते है । 


वहुत सोच-विचार कर मनके चिता-रुपी हुसरो कम कटनेकेः रिष मैने दामकी 
भग दोपहरको टी छान खी । फिर क्या ना, सग-भवानीके जग्मे जति दी बह 
रग जमा किसयदग ही वदरु गया--दिव्य दृष्टि खुटा गर्ह । मनि अंसं 
फ़ाउकर देखा, सामने सुविस्तृत सतारका बाजारे र्गा है । देखा, अगणित 
दकानदार दूकान खगाय चेठे हे--असस्य स्वरीदार सौदा चुका रहै है । देषा 
वै दृकानदार ओर खरीदार परस्परं एक दूमरेको अगूडा दसा दहे दै । ममी 
अगोख कथे पर डाख्कर कुट खरीदारी करनेके दिए वाजारकी तरफ चखा । 
समयमे परेः सूपकी हारम गया । क्योक्रि ससारका नियम रै करि जो चीज 
चरमे नटी देती, उसीके दिषु आदमी चाजार जाता ह । सूपकी हारम जाकर 
देखा तो वट ससारका मछरदद्य ८ मख्री-बाजार ) निक्छा । प्रग्वीपरकी 
परियों मरी देकर योकनीसे ठकी हुई कूडोमे पडी है । देखा, गोदी वडी 
रोष्-गिरई श्षीगा-इल्विश पटी वगौरड हर तर्टकी मछरिया खरीवारके रिष 
पृ परकर पटक कर छटपरा रदी ह । जितना वाजारका चक्त बीतता जाता द 
उतना द्य बे पिक्नेफे दिए तडपती हं । मयररीवारिया पुकार रदा ह-- 
५ म्री छोने जी ? कट पोखरकी सस्ती मच्टी यो टी छटा देगे 1 ° को 
सुकारती है--“ मदी रोगे जी ?-धने-सामरकी मीठी मछरी, जो सारी~ 
दत्ता है उसे फिर जन्म नहीं येना पडता, णक टी जन्मभे मय गत्नियो हो 
जाती द } धर्म अर्थ-काम-मोक्ष, सय बीनीके श्रीचरणाकी टखोकरोसे घरेमरम 
सारा भारा क्षिरता ड । जिसमे शक्ति दो यह खरीद ठे । मोनेकी हारीम ज 
सकि जरम उतरकर ट्दयकते आगमन कटी जच देकर पकाना पठता ह) 
कमन खरीदार इतना मादस रमता ह, न्ये । सावधान । टीराका कोटा गलं 
सनते सासरूपी विदटीके परे पना पडता दै ।--च्यी तकरीफ ह सो 
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क्या, मरी वहे भजेकी है !-भाञ्ये सरीटार--चरे आज । ” कोर पुका-- 
रती है--“« आओ, हमारी चपटी राज सरोवरकी मछरी खेदो । घी, 

तेरमे, पानी, जिसमे चाहे पका ले । ले-लो, अजो, रे जाभो, मजेमे 
जिन्दगी विता । ° कोर कहती हे-““ कीचड धोकर चोढसी मच्ली टद 

र! देखते ही सरीदार पाग दो जाता है । रो, र' जाकर अपना घर उबि- 

यादा करो |" 


यो देख सुनकर मद्री खरीदने ख्गा । क्योकि मेरी रसो अभी तक 
मास मच्टीक मनेसे साखी थी । ठेखा, मचछखियोके दरार भी हे, उनका 
नाम है पुरोहित ! दलारके खडे होने पर पूया, ढाम क्या हे १ उत्तर मिटा 
दाम है ° जीवन-सर्वस्व  । जो मयी चाहो सरीदो, दामण्कदीरह। मेने 
कहा--अच्या ये मररियौ कर तक चकतगी ? दराखने कहा--दो-चार दिन, 
उसके पाठ सड जायगी, दुर्गन्ध आने रगेगी । तय यद सोचकर रि इतने 
मर्हैगे भायमें फेमी कम टिका चीज क्यो सरीदृ , मेँ मछरहटेसे भागा । यट 
देखकर मखलीयाखिया हाथ मटका सटका कर सुमने गालिया देने र्गी । 


रूपका बाजार छोडकर विद्या याजारमे गया । देखा, वद फट रिकते है । 
क जगह टीका तिखक र गाये, चुधेया फटकारे, रासनामी चस ओटे कठ नाद्यण 
परफे नारि दिण दृकानपर सरीटारोको उखा रै हं । कहते है--"“ दम 
येचते है घरत्व पटत्य ओर पत्व-णख } घरमे अमर होना ही स्य-यटे । नहीं 
तो नतव ष्टे । उन्यस, जात्तिव्व, गुणत्व आदि ° पदाथ › है । वापे शाद्धमे 
दक्षिणा नदरेनेसे ष्ठो उम ° अपदा्यैः हो । हमरे पाय (पदाथ तसय" नामका 
पका नाप्यिल हे--पानेमे बहुत ही कठिन है । उसके षहटे' दविल्केमे टिखा 
है कि चाह्यणी ष्टी “परम पदाथः हु 1 अभाव नामक नारियरः चार प्रक 
रकाटे”। 





# वकम वाद्रून अभिप्राय यदद कि नयाविर पण्डितो विया नारिय 
यके समान दे । जसे पे नास्मिलस मोडा जयाजोमि चपि रदता दहै, चैने 
ही उनी विया घरत्व आदि दुमद शब्दों दि रती रई ! असे नारियट 
ऊपर पुसा ओर भीतर सरस मीय दता टै, वैरे ही षुराने पण्डिती पिया 


~ 9 क ४: 
चोवेका चिदा ६० 

बुम्हारे घरंम धन ह, दसरि घरमे नहीं हे-इसे कते है अन्योन्याभाव 1 
जव तफ धन नहीं पाते, तवतक प्रागभाव डे 1 वह धन खर्च होजानेसे ध्वसा- 
भाव होजाता ह । रहा अत्यन्ताभाव, सो दमे घरमे र घडी यना रहता 
है । अगर यद सशय हो फ जभाव नित्य हे या अनित्य, सो हमारे भडरेमे 
श्ककर देखो, देखीगे अभाव नित्य ही ह । इस लिए हमारे पओ नारियरुको 
खरीद ! ° व्याप्य › व्यापक › ओर ° व्याक्ि", उस नारियरखका साराश्च दे । 
नाद्यणका हाय उदरा च्याप्य, चादीका सिक्रा दुजा व्यापक, ओर वुम्हारे 
दान करनेहोसत दुह व्याति । यह पका नास्यिट.खरीदो, अभी सम समद्मे 
भाजायगा । देखो मैया, ' का्यै-कारण-मम्बन्ध ` चडी भारी वति है । स्पया 
ठौ, अभी एक कायै लो जायगा । कम देना ही अकार्य हे जीर, कारण क्या 
समप्नाय, यह जो दोपहरफी कडी वूपमे घुटी सोपडी चिये नारियं वेचने 
जये है, इसका कारण ब्राह्मणी ही हे । अगर कुठ न खरीठोगे तो हमारा 
नारियर छा खाना अकारण उहरा 1 इस रिष नारियर सरीढे--नदीं तो 
हम इन्हीं नारियल पर सिर पटकङकर जान ते दंगे ।* 

योर घामकी तपनफे कारण पसीनेमे तर हो रहे उन बाह्यणोका श्रारीर 
जओौर चाग्वितण्डापूर्णं प्राप देख सुनकर दया हो आई 1 ने पूटा--““ महा- 
महोपाध्यायजी, नारियट टेनेके लिण हम तैयार है, मगर आपकी दूकान 
नारियर छीरकर मोखा निकारनेके खिषु कों आजार भी ह १५ उत्तर 
भिटा--“ नदीं भैया, म कों जख नदीं रसते !*” सने कटा" तो किर 
भगरियरः छीरते करसे टो ? 2 उन्तर मिखा-“ हम छीटना नदीं जानते, दौतोचे 
नोच नोचकर खाते है 1” ने व्राह्मण पण्डितोको नमस्कार कर पासटीकी 
दृखरी दृकानम्‌ अचेद्रा किया ! 

प्ाह्य्णोके सामने दी णक्सपीरिमेन्टट साहस ८ अनुभृतपिद्ान >) की दका 
है! र अगरेज दूकानदार सूखे नारिथर, वादाम, पिस्ता, सुपारी चैर 
फर चेच रषे ह । दृकानफे उपर बडे बडे पीतल्के अक्षेमं दिखा है-- 








2 ।>८ >< > नैयायिक लोग चार प्रकारका अमाव मानते दे--अन्योन्यामाव, 
६ क 

प्रागभाव, ध्वसामाय ओर अत्यन्त्रामावे । भयत्त्‌ अन्योन्यका अमाव, पदटेका 

सभाव, नाश्च दयो जनेपर जमाव, ओर अस्यन्ते दी अभाव ! 


द्‌ 
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अर्थात्‌-- 
मेख ाउन जोन्ख ओर रायिन्सन्‌ 
जखरोट वेचनेवारे । 
खुवापित सीकर मेदानम सन्‌ १७५७ 


मेससरै ाडन जोन्स भौर साविन्सन्‌ 
भारतवालियोके दिप्‌ 
बहुतघ्े बचेहुष्‌ अखरोट ठेते हं ! 
स्थूटपदार्थसम्यन्धी, आतमपिदयासम्यन्धी, 
तार्किकः, अतार्किक वितान, जो दोति सौर 
जव्रडोको तोड डारनेके छिण काफी ह । 


-चौवेका चिदा दर 
उन सय भारतीय नवयुवकोके रिपु, \ 
जो दौतोकी वहुतायतको कम 
करनेकी अाचक्यकना रखते है, 
द्वये जते है, 
दूकानटार पुकार रा हे-“जा रे काले वचे, छरलााालया 
5५1610८ ( अलुभूत विज्ञान ) खायगा, आ । ठेख जयर नयरका पुक्सपी- 
रीभेद ८ अलुभव >) घूस ह, इससे दात उखडढते है मव्था फटता दहै, ओर 
इडया ट्टती है । हम मय इन एक्पेपीरीमेयो ( अनुभवो >) को पिना दाम 
रिथिद्धी दिखा देते है-उस, पराया सिर या नमं हङ्की मिरनी चादिषु । हम 
स्वृट पदार्थोका मयोग जओौर वियोग साधनेमे सिद्धरस्त टै । रसायने बलमे, 
त्रिजरीके वरमे, अथवा चुभ्बक्के वखसे जड पदार्थोको अङ्ग अरग करनेमे 
ही विशेष चतुर है । किन्तु सकी अपेक्षा पूसोफे जोरसे खोपडीके खण्ड खण्ड 
अरग कर ठेनेहीमे हमारा हाथ सफा हे ! हम माध्याकरपण, यौगिकाकर्पण, 
सुम्बकाकर्षण आदि तरट्‌ तरद्के आक्षणोकी त जानते हे सदी, लेश्गिन 
सकी अपेक्चा केडाकर्पणका ही विोष अभ्यास स्पते है । इस समारमे जड 
पटार्थेकि तरद तर्के योग ( मेर ) देसे जति है, लेमे हवामि ‹ अम्रजन 
आर्‌ ‹ यवक्षारजन › का सामान्य योग्य है, पानीमे ‹ जजन › भौर ‹ अम्र 
जन ? का रामायनिक योग है, जर तुम्हारी पीठ ओर हमारे हाथमे सु्ियोग 
ह । देग्वेगा कारे ख्डकै ? इन विचित्र बातोको देखना हो, तो समिर बढा दे । 
देखेगा कि शचेदिटेशन ( आकर्षण दराक्ति >) के चरसे थे सव नारियर यमैरट 
तेरे चिर पर पटेगे, तर पारकंशन नामके अद्भुत शव्ट-रहस्यका परिचय पावेगा, 
ओर अपने मस्तररी न्सोके गुणसे पीटाका अनुभव करेगा । पेकागी दाम ढे, 
तो चेरिटी ८ मेरत >) म पक्सपीरीरमेट पा स्तफेगा । ” 
मनै यह सर देख सुन रहा था ! इसी समय स्सा ठेखा कि अगर दृका- 
नार रोग रियो लिये इए छपर कर ब्राह्मणो परे नारियरोके ठेर प्र 
जा पडे। यह देप्पते ही उसी ठस च्राह्यण स्नोग नारियल छोडकर, रामनामी 
दुपटेको ककफर, अनकच्य हौ कर जान लेकर भगे। तवर साहव ख्येग उन 
नारियलोको अपनी दूकान परं उदास आये अर विटायती भसरोरी साय 
तासे छीर कर मजेवे खाने ये । मेने पू्ा-^“ यष क्या हुजा { "° सावो 
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जे कहा--“* इसको कदते दै ‰81316 २९५९य८11९5 ( भारतीय अनुस- 
नधान )। "तयम टस आदाकासे कि कही मेरे दारीरम भी ^ ात्व] 
८86८11८5 ( चीरफाडसम्नधी सरोज ) न हो, वहसे भागा। 
वहसि सादि्यके वाजारमे गया । देखा, वाटमीकि केगरह चपि छोग 
अग्रत-फर यच रटे है । फिर देखा, ओर कख खोग रीची, अमरूद्‌, अनाना- 
स, अगूर, अनार जदि स्यदविष्ट फट वेच रे हे । माम दुभा, यह अगरे- 
जोका साहिष्य है । ओर भी एक दृकान देखी । उसमे असग्य वाटक अर 
मोरते त्रच-खरीट रदे थे 1 भीडके मारे भीतर न्दी घुस सकरा, वाहरहटीमे 
पूा---“८ यह काहेकी दृकान दे ¶ * 
वाटकोने कहा--““ हिन्दी साहित्यक 1 ”” 
म“ ध्चता कौन दे? 
उत्तर--^“ हम ही वचते ह । ढो एुक बडे व्य।पारी भी हे। उनके पिया 
कठ कथरी-कपि भी है । उनका परिचय प्राप्त फरना हो तो समस्यापूतिमे 
मस्सिपन देसो 1 ° 
ने“ भचर, इस मालको सरीदता कौन हे ?* 
उत्तर--“° टमी रोग । "° 
माव्य देखनेकी इच्छ द । देखा, जप्पयारके कागजमें दिपटे हण ङ 
कथेकेटेटै। 
वते तेरिगरोकी पटीमि गथा । देखा, इुनियामरके उम्मदवार आर सुमा 
हथ तरीक रूपम चेटका भाडा सिय कतार्‌ व्ये इस विरोमे उस विरे तक 
शरेठे 1 तुम्हारे श्रीचरणेमि कौ जगह साली सुन पते ही, पुम्टारे पैर 
पकडकर, तेलका भागा निकाररूर, तेल मखे वट जते इे। धो 
जगह स्ा्टी 7 होनेपर भप, द्रायद टो--टस लामरेसे, पर परकडकर्‌ 
तेर मल्ने “गते टे 1 तुम्हारे परास नाकरी नदीं ह, न सही-नक्द स्पया तो 
„है, अच्छा वही ठो, तेर मरते है। किसीकी भरार्यना दे, जव तुम भपने निराले 
यागम चट्कर वराडीरी यओतल सारी करोगे, तय मेँ त॒म्हारे तल्वोे तेल 
मदुगा--मेरी नेरीका व्याट टो जाना चाहिए 1 सीरी अनीपष्ट, ञे 
जम्दारे कानाम्‌ उरायग सुदामद्का पयुकायदार तेल टोडगा-मेरे मकानरी टृटी 
दीयार परी करा दीनि । विमीकी कामना ट, तुम्द्ारी दवाद्टिमि ~ 
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सूरका कागज ( समाचारप } चरु निकरे, मँ तुम्हारे िष्‌ दिनको रात 
अर्‌ रातको दिन टिख सकता ह । 

सुननेमे आया कि इन तेखियोफी खीचतानमे रितिनोकरै पद टूट गये। 
सुकषे स्का हुजा, कदी को तेली भगके रिए चिदानन्दके चरणेमे भी तेल 
म मरने खे । म वदसि भी भागा । 

उसे वाद्‌ यदके हटवा्ह-हटेमे गया 1 समाचारपवसम्पादक-नाम-घारी 
हटवाह गुड ओौर विरायती चीनी मिली हुई सदी वासी मिराई नगद्‌ दाम 
ठेकर चच रहे थे । वे राह-चरतोंको अवर्देस्ती पकडकर वह मार नके गरे 
मढ रहै ये ओर उसके वाद दाम न मिटने पर कपडा तक उतार रने 
रिष्ट उतार हयो जात्ते थे। उधर उनकी उस यद्राकी भिराईकी दुगै- 
न्धके मारे रास्ता चयनेवारे रोग नाम कपडा दे देकर इधर उधर भागते 
थे । दृकानार लेग पिना सोयेकी गुड-मिखी चीनीकी चिचितर मिञ वना. 
कर सस्ते भावमें बेच रहे थे 1 उने कोई रुपये आट आेकरे लिपु, कोई सिफ 
सातिरके खपु, गोर को केवन दामकी व्यार खाटचसे, यद्य वेचते है । 
छु रसे सस्ता मा येचनेवाटे भी है जो सिषं वावूमाहव या मयास्राहवकी 
गाडी पर देवा खा अनेके रिणी यशके ठेर छटा देते दै। 

उसी वाजारम एक तरफ राजकर्मचारी खोग हवा रूपमे राय बहादुर, 
राजावरदादुर्‌ सिताय-खिलत, निमन््रण, घन्यवाद चौौरह तरह तरदकी मनो 
हर चमकीरी मिढाद्ूया टिये दूकान खोटे ठे हे, ओर चटा, सराम, ङी 
शुज्ञामद, अस्प्रताट खुराना, रास्ता-वाट वनवाना इत्यादि मूल्य रेकर 
अपनी मिसा यच रहे ह, ङेकिन चिक्रीकः प्रव-ध रोक नही हे । कोई स्स्व 
समर्पण करके भी कु नदीं पाता, भौर कोद सिषं सखाम करके मन भर 
चोभे ल्य जाता हे] 

द्री तरह अनेक दृकाने देखीं, किन्दु सभी जगह सडा मारु अधे दामों 
पर चिकरते पाया, कीं खरा मारु न देख पडा । केवर णक दूकान देसी देस 
पडी, परन्तु उस दूकानमे खरीददार णक न देख पडा । दैख क्या पठता, 
दूक्ानके भीतर चुत ही घना अन्धकार था-ङख भी न सुष्ता था पुकारने , 
पर भी दकानदारका पता न चखा, चाहरसे केवर एक प्रकारका भय पैदा कर 
ठेनेवारा अनन्त गर्जन सुना पडा । अस्पष्ट प्रकान्रमे वाहरके तरतेका रेखः 
पटा 1 उस दिखा था-- 
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यशक्ती दुकान । 
प्रिकनेकी चीज-अनन्त यडा । 
चेचनेवाटा--काट । 
मूल्य-जीवन । 
जिन्दगी कोद इसके मीतर भवेद नहीं कर सकता । 
जौर कीं सुयदा नहीं भरिकता । 

पठटकर ओने सोचा, युके पेसा यश्च न चाहिए । चिदानन्द चौवेकी जाम 
सलामत रहेगी लो यहुतेरा यदा टो रहेगा 1 

+ विचार › के चाजाररमे गया । देखा, वह कसार्दखाना है । टोपी माये प्र 
रुगे, श्षमला मये पर रक्ये, छोटे वडे कसा चुरी ्टायमे टिये पञ्चमोको 
काट रे है ! भसे वगेरह बटे चडे जानयर सींग धुडाकर भणे जाते है, सौर 
यकरी-मेड चशरद्‌ छदे ओर भोरे जानवर जान दे रहै ह ! मुक्ते देखते ही 
एक कसा योल उखा--यदह भी वैर हे, इसे भी काटना होगा । ओँ सटाम 
करके भागा । 

अध बडा बाजार धूमनेकी इच्छा नहीं रषी, तो मी श्यामा पर गुस्सा था, 
इस छि एक यार दहीददा देखे बिना न छट सका । जाकर पहले ही देखा, 
खहा खुद चिद्प्नन्ड चवे ग्वाला, चहारूपी सडे मदेकी सय्की सिये वैखा हे 
आप षी मदा खाता है, ओर ओौरोको भी खिखावा है 1 

चेमे ही चौक पडा, भग उत्तर गई, खि खोलकर देखा, देखा कि रसिकं 
चाग्रे धर्मे दी टू 1 मगर महेकी मटकी सचमुच पास रक्खी हुई है । श्यामाः 
महा लेकर सञ्च मनाने आं है, कहती है-“ चौयेजी, खफा न होना ! जाज 
दृध या टही इछ नहीं वचा । इत्तना महा खा ह। इसके ठाम नदेन होगे 1" 


११ मेरा दुर्गोत्सव । 
दाहरेके दिन सुश्चसे किसने इतनो भग पी रेनेके चिर कषाथा। म॑ने 
द्रो भगपीरी।म्नक्यो ( देवीकी ) प्रतिमा देखनेके रिण गया ! 
ज्ञो फिर कभी देख नहीं सकता, वही म॑ने म्यो देग्या ! यह इन्द्रजार क्िपने 
दिखाया? 
चौ १५ 
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मने देखा, कारका मवट भ्रवाह यडे वेगसे दिश्ववद्यण्डमे वहा चटा जा, 

रारे, भं भी उसीमे एक छोरी सी होगी पर्‌ वेढा इमः ह । देखा, अनन्त 
सपार्‌ अन्धकार हे 1 उस प्रवाहमे ओधीते यदी वडी रष्टरं उररी ह। 
चीच बीच उञ्ज्वख नक्ष कभी दिखलादे पडते षै, कभी छिप जति हं 
ओौर कभी फिर निकल अति हे । मै अकेला ही ह, अकेठे टोनेसे डर मालूम 
पड़ने रगा । पिच्छख ही अकर ह, माता मी पामर नही “मेया । नेया #* 
कह कर पुकार रहा हू 1 ञँ इस काल-मागरसे श्ेयाको खोजने आया ह । मेया 
करटी है? कहौ भेरी मेया हे ! कषा हो चिदानन्दकी जननी भारतमाता † 
इस घोर समयससुनरमे कटौ ष्टो तुम 


सहसा स्वर्गीय वाजोके शब्दसे कान भर गये । आकाशम, प्रात कारके 
अस्णोद्यका रेखा खाई खियि उज्ज्वल प्रकाद्रा चिटिक गया । शीतल मद्‌ 
पयन चरने रुगा । तरगपूर्णं जररारिके ऊपर दूर परमेन देखा, सुवणंमदी 
सक्षमीकी प्रतिमा शरदकी धोभामें शोभायमान है । जरम हसती रै, तेरती 
है, ओर विमट प्रकादा केटाती हे । यही क्या या हे ¶ हे, यदी भया हे। 
पह चाना, यही मेरी जननी जन्मसूमि हे ! यह मिदटीकी, अनन्तरत्नधारिणी, 
इस समय काकी कोखमे दूवने चरी है । रलनशूपित दस अुजायि ददे 
विदार्य ह, जो किं दस तरफ फटी हुड ह । उन अुजाोभ जो शख देख 
पडते है चे ही तरह तर्की शाक्त्यः हे । पेरोके नीचे श्तु छुचरा पडा हज 
हे, ष्वरणाशक्चित चीर सिहं शतको उठने नहीं देता ।--यदह भर्तिं इस समय 
नहीं दे्ुगा, आज मी नहीं देखा, कर भी नही देगा, काल सागरके 
यार पड्वे विना नहीं देता । किन्तु एक दिन जरूर देखेगा । मेने फिर मन्न 
द्योकर उस कारके सतम दशसुजा, जनेकदाखधारिणी, इातुमदिनी, वीरे- 
न्द्रचाष्टना, भगवती भारतमाताकी सुवर्णमयी मूति देखी ! देखा, प्रतिमाकी 
ाहनी ओर भाग्यरूपिणी खकष्मी सौर बाई तरफ वियाविल्ञानमयी सरस्वती 
ह । सगर वखरूपी कातिकेय ओर का्यसिद्धिरूपी गणेशजी विराजमान दै । 

मालूम नदीं, काये फर भिर रये ! मने उस प्रतिमाके चरणोमे पुष्पा 
अरि चछा, जर कहा--जय सर्वमङ्गखमाद्ल्ये शिवे, हमारे सव भयो- 
जनोको साधनेवाखी । असस्य सन्तर्निँका पान करनेवारी अन्नपूर्णे । धर्म~ 
-अथ-काम-मोक्ष ओर कर्मफलकरूप सुख-दु स देनेवारी मैया 1 सैरी यह दुष्पा- 


६७ मेया दुगास्सवं 








ज्रि प्रहरण कसे 1 मन्ति, प्रीति, प्रदृत्ति, धक्ति जदि पुष्पको हाथमे खेकर 
मं यह श्रीचरणोमे पुष्पाजटिः अर्पण करता ह । चुम इस अनन्त जलमण्डरसे 
-निकटकर एक चार जगत्के-अपने पुत्रोके-अगे यद विक्वविमोहिनी सि प्रकट 
करो । जास मैया, नवीन रगसे रेगी इद, नवीन वल धारण च्छियि दुष्‌, 
नवीन दर्पस्च भरी हुई, नवीन स्व देखती हु मैया जो, घरमे भाभो, 
हम तुम्हारे २२ करोड सन्तान णक स्थानमे ण्क साथ ६४ करोड हाथ जोड- 
-कर तुम्हरे श्वीचरणोकी आराधना करगे | ३२ करोड कण्टे आकाद्रामण्डलको 
कैपाते हुए कठेगे--““ मैया जननि जम्विके ! धातरि घरति धन धान्य धारिणि ! 
-नगाकदोभिनि । नगेन्द्रवारिके ! शरत्सुन्दरि चादपूणचन्दरभारिके । * 
पुकारगे,--““मिन्धुसेविते सिन्धुषएनिते सिन्धुमन्यनकारिणि ! द्ानुओको मारनेके 
रिष दस श्ुजाभोमे दस शाख धारण करनेवाङी ! अनन्तश्री सम्पन्ना अनन्त- 
काटस्थायिनी । हे अनन्तदाफ़, अपने सन्तानोको दाति दो ! हम सुमको क्या 
कहकर पुकार मेया † हम दन ३२ करोड सिरोको इन चरणोके ऊपर गिराचगे, 
सव भिलकर ३२ करोड कण्ठोसे तुम्हारा नाम लेकर हुकार करगे, ३२ करोड 
शारीर कुमको अर्पण करदेगे । न हो सक्तेया तो ६४ करोड आंखिसे तुम्हारे 
रिपु रोण्गे । जाजो मैया, घरमे आ, जिसके ३२ करोड व्ये उसे 
चिन्ता काहेकी ? 
देवते ही-देखते चह भ्रतिमा उसी जनन्त कारससुरमे इव गर्द, फिर न 
देख पडी 1 अन्धकारमय आकारा तक वह तरगपूणं जलराक्षे व्याप्त टो गद, 
उसीर्म सारा विदव-पसार इव गया । तव म व्याङ्रतासे योम ओस्‌ भरेके 
दाथ जोड कर पुकारने लगा“ उठो मैया सुवर्णमयी भारतमाता । उठो 
मेया, अव हम सपूत होकर सुरा प्रर चकेगे, व्दारा सिर ञ्चा करेगे । उञो 
भैया, देवी, देवताओप्र अनुमह करनयाखी । अय हम नीच स्याथपरता 
छोडकर आातुवत्सर यनेगे, जौरोका मगर" साधं । अधर्म, जारस्य, इन्दि 
-योकी भक्ति छोड देगे 1 उटो मैया, हम अकेरे पठे रो रटे है, रोते रोते 
अचं फूटी जाती हे, मेया । उलो उडो मेया, भारतमाता ! 
मैया नदीं उदीं । क्या नहीं उरेगी ? 
आओ भादयो, चरो, हम इसी चअन्वकारमय कार-सागरमे दू पे । 
मानो, टम सव ६४ करोड शुजाजोने मातासी मूर्ति उटाकर, ३२ करोड 
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करोः पर रादकर, जपने अपने घर ऊे आचर । आयो, अन्धकारहै तो डर 
क्या है ? ये जो नक्ष्र वीच-यीचमे दिलं पडते ह, ये ही राह दिा्ेगे। 
चरो, चरो, असख्य जाओ इस कारु-सागरको ताडित मथित ओरं व्यस्त 
करके हम सैरेणे, उस सुवर्णप्रतिमाको मस्तक पर केआर्वेगे । डर क्या हे {म 
होगा, इव जा्थेगे । विना माताके यदह जीवन किस कामका † आज, भ्रति- 
माको उखा खव । पूजाकी वडी भूमधाम होगी । हम रोग उसी मातुपूजाके 
अवसर पर व्रोध-चकरेको सत्कीरतिके खङ्गसे भैयाके आगे भेट चडाविगे 
( वखिढान करेगे ), पूव्ममयके कितने ही रेतिषहािक कख बजाकर माताका 
गुणगान करेगे, कितनी ही शहनाइये भैरवी ओर सोहनीमे माताकी महि. 
मा सुनवेंगी, जओौर हस आनन्द्विह्वर होकर नाचेगे । पूजाेपि बडी भारौ 
धूम होयी, अनेकों बाह्मण विद्वान्‌ जमा होगे ओर करेगे अय अम्बे-अम्विके- 
भम्बारिके-- 


शरणागतदीनासैपरित्राणपरायणे । 
सर्ैस्यार्तिदरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
कितने ही देशी परदेशी सजन-ॐच नीच सव~-आकर मेयाके चर्णोमि 
भ्रणम करेगे, कितने ही दीन दुखी असाद खाकर पेट पारगे । कितनी ही 
जप्सराथ ना्चेशी गन्धवैगण गायेगे, कितने ही करोड भक्त गट्रद होकर 
युकरि--मैया । मैया ! मैया ।- 


जय जयदात्री जय धात्री, जय दुभ दशेति । 

जय चस्दायिनि जय सुखदे, जय मगवति मगलकनी ॥ 
खछ-दख दिनी श्ान्तिमियी, स्वणैभूमि, जय सिन्घुखते ! 
जन्मभूमि जय जय जननी, कोटि कोटि खन्तानयुते ॥ 
चिदानन्द्-जननी देवौ, जगदम्वे आनन्दमयी । 

पुर्जोकः ठे खगा दयसे, जिखसे ट्स दा जगस्यी ॥ 
पाप, ताप, जय, चक मिटे, भक्ति, वक्ति, उत्साह वदे । 
सग, ठेष, आए्टस्य द्टे, श्रातृमानका र्ग चदे ॥ 








६९, पकं गात] 
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१२ एक गीत । 
मन कहा--सुन श्यामा, तुदते एक गीत सुनाऊं । उयामा वोव्की, सुक्ष 
अभी गीत सुननेकी युदटी नदीं हे, दृध दुहनेका समय हो माया हे । 
मै--““ आवह मावह चन्दु--” 
स्यामा--छी दी! मै क्या बन्धु हू 1 
भै--हरि हरि । उम “ साटा-पाठ, › बन्धु क्यो होने रीं ? मेरे गीतम 
है“ आहु आवह वन्य वक्षिय जाघे चर मदे ” 
मै गाने रगा, द्यामा मी दोहनी रखकर यैट गई 1 सनि आदिमे अन्त तक 
गीत गाया !-- 
आवह्‌ आवह वन्धु, वसिय आधे चर मेंट । 
ग भरि देखर्ह आजु साधसौ प्यारे, त॒म कर्द ॥ 
चहुदिनमर्ह विधि दियो, वन्धु, तुमसम मनको धन । 
त॒म मेरे सर्वस्व, तुम्रं दौन्दा मे जीवन ॥ 
भनिमानिक दो नदी, गरेको हार करर जो । 
करम नही ही, करि सिगार मे सीस धरु जो॥ 
शुणनिधि । पवेधे कियो मोदि नरि नारी न्दर । 
तुम्दे स्थे देश देद्यमे फिरतिङं भूपर ॥ 
मावति है जय याद बन्धुवर, मोदं तम्दासी 1 
चृ"्दाव्की सोर रखे, खय सखुरति विसा यी ॥ 
चिखरे चार न वयि, रसोदघरमर्ह सेवर । 
तुच शुन गावं बन्धु, धघुर्जकों सिख करि रोर ॥ 
हिन्दी भाषास रेमा ष्टी जौर ण्क मोहनमन्त्र सुननेकी यदी स्ने साध ₹ 1 
जग पष्टलेपष्ल यह गीत क्न लगाकर जी मर कर सुना था, तय दष्टा हु 
भी फिहटस मील्य गगनमण्डलकरे तरे णक स्राघारण पक्षी वनङकर ग्रही गीत 
गा) जी चाहाया वि उस विचित्र कपनाकुशल किक श्रषति पशमे 
मरही स्वर फर दू, मेघोफि उपर जो इटद्यल्य वायुचपः द, जरति एस्यीफा 
कोटं र्य नदीं देए पटता, पद वैत्कर उसी वीमे, अकेन यही गीत गा । 
यह गीत मुत खय तक मीं मूख, हये कमी भूल मी टी मत्या ।-- 


चेका चिटा- 5० 





~~~ 


“ आवह आबहु बन्धु 


~~~ 





रोगोके मनमे क्या है, सो तो कुछ कह नहीं सकता, किन्तु मेँ प्विदानन्द- 
चौबे नहीं समञ्चता किं इम्द्रियकी तृक्षिमे भी ऊ सुख है 1 भिस पढपञ्को 
इन्दियतठिके दिषु यन्धुको चुरनिकी उत्कण्डा हो वह कमी चिदानन्दृका चिहा 
पठने न बैठे । भ विलासी आदमोके शचहसे * आवहु आवहु वन्धु ° सुनना 
नहीं चाहता । ° जावहु आवह वन्यु ` का अथं ससारमें सुश्े यही जान पठता 
है कि मनुष्य भनुप्यके लिए है-एक हदय अन्यक हृदयके खि है । वही हद 
यसे हद्यका स्पा, हदयस हृद्यका सिना, मगुप्यजीवनका सुख है । इस 
जन्मभे मनुष्यके टद्यको परखो, देपोगे, उसमें केवर प्यास दै, चाह दे, 
अन्यह्ठयकी कामना है । मनुप्यका हदय निरन्तर दूसरे हदयको कारताद, 
कहता है-‹ आबु आहु बन्धु 1` मचुप्यकी वडी बढी वासनयि शरीररक्षके 
रिष्‌ छोटी छेरी अ्रदृतियोसे कहती दै-* मावह आवहु वधु ° तुम नौकरी 
करते हो अपने पेट रिष्‌, किन्तु यश्राकी चाह करते हो दृसरेका अनुराग 
आद्र पाने छिए, जनसमाजके हदयको अपने हद्यसे मिरनेके हिषए । ततम 
जो परोपकार करते टो उसका कारण पराये हदयके केशा भपने दुदयमे 
अयुभव ही है । तुम जो ऋध करते हो उसका कारण तुम्हारे मनके माफिक 
कामन होना ही है। हृदय दयसे नटी मिरता, यही कारण हे कि सर्वर * आवहु 
आवह चंदु की पुकार सुन पडती हे । सय कमक मूलमन्त्र यही † जाचहु 
भवह वधु * है । जड जगत्का नियम टै आकपण, अपनी ओर स्यीचना । 
बडे रह्‌ छोटे ब्रहाको पुकारते रै--“ जावहु आबद्ध वतु । ` सौरपिण्ड (सूव- 
मोरक ) वड ग्रहाको घुकारत? है * भग्वडु मावह वघु 1 ” एक जगत्‌ दूसरे 
जगतो पुकारता है “ आवह जावहु बधु । ” एक परमाणु दृसरे परमाणुशे 
निरन्तर पुकारेता है ‹ आवह आवह वधु 1 › सारे जदपिष्ट, ग्रह, उपम, 
धूमकेतु सभी इस मोहनमन्ध्ते वेधे पदे घूमते ह ) प्रकृति पुरपको धकार 
री दे * आहु आबु चघु 1 › जगत्की यह गभीर ध्यनि वरावर सुना 
पड रष्टी रै * आवह मावह यधु 1 चिदानन्दका चन्घु क्या कमी आगा ? 





. इसी तरट्‌ सारे प्यके खण्ड म्रण्ड करके उनकी ज्याव्या की गू ६, पाठ- 
कोको मिलाकर देव ठेना धादिए । 


७१ प्एक गीत) 
* विय अधे जंचर सरह? 
इस धास-प्ूस ओर क्षा-श्चसाडसे भरे कडे कण्टकोसे अगम्य साये जग- 
र्मे, दे मगरुमय । हे चिरवाच्च्छित ! तुमको जौर क्या जासन दँ, मेरे दस 
हृदयके पद पर वेमे । ककड ओर कण्टकोसे वुम्हे वचानेके लिए मे अपने 
हृदयक्तो उधारता हू-मेरे भचरमे वैठो ! हे मिरित ! जिससे मेरे भानकी- 
रल्नाकी-रक्षा है, मेरे रारीरकी छोमा है, वह आधा तुम भी अरहण करो; 
घे ओँचरमे चेठो 1 हे दृसरेके दय, रे सुन्दर, हे मनोरभन, हे सुखद 1 
पाम आज, सुक्षे स्पर करो, न तुमसे मिया, दूर न वैठना, दसी मेरे शरी- 
रके भये ओचलमे चैठो । हे चिदानन्द्‌ । हे दुर्विनीत । हे आजन्मविवाहव- 
शित ! तू इस आधे ओचरको ढाकेकी  कारपाढ › सादीका आचर न 
समक्चना । द जिस घे अचले धेठेगा उसे बुननेवाल' ज॒खाटा मभीतक 
भेदा ही नहीं हुभा। मनका नगापन श्वानके वचसे ठका हुभा हे, आधे वससे 
अपने हृद्यको ढकना, ओर माधे अपने वाञ्च्छित यन्धुको ष्रिदटाना 1 तू 
मूख हे, तथापि यद्वि कोह तुद्चसे भी वढकर मूर्खं हो तो उससे कहना-- 
^ भावहु आवह यध विय आधे जचर मटै । › 
¶ दगभरि देख आज साधसों प्यारे, सुम कषे ।› 
किसीने कमी देस है १ छुमने हुत सा धन कमाया टै--पर क्या कभी 
सख भरकर अपना धन देष पाया ह ! तुमने यदास्वी होनेके िषु जान 
र्ढा दी है, मगर भने यशको देखकर कव तुम्हारे नेय वृ ष्टो गये ह? 
सूपकी प्यास सुमने सारा जीवन रिता दिया । जषा फर खिल्त है, फल 
दिते हे, पक्षी क्रिरे ठ, मेघ धिरते हे, पटाडोकी चोय है, चहती इई 
नदिय र, श्षरनोकी हानकारं है, यमन्तकी यषारं रै, वटं सुम रूपकी ग्योजमे 
रिरे हे । जहौ याटकं अपने प्रसन्न सुपको हिला हि्टाकर हसता है, जदह 
को युवती राके मारे पिधिल दाकित चरसे जाती द, जरह भरी जवानी- 
भ्र पूर्णरूपमे खुरी सिरी हुई शरोढा नारी, दुषहसियार्भे पद्निनीकी तरह, विना 
फरिसी सकोच रूपी छया चिटकाती है, वटीं तुम रूपकी गयोजमें फिरे चे; 
ममर यत्तलाभो, कभी माप मरकर रूप देखा है? तुमने क्या नटी देमा फ 
पल देखते टी देखते सुर्य जाता ट, फल देग्यते ही देखते पक जाता रै, फिर 
भिरता ‰ भौर खड गख भी जाता रै, पक्षी उद जाते ह, मेघ चरेः जते ह, 
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पहाड़ भूगर्भ धस जति है, नदिय सूख जाती हे, चन्द्रमा भस्तं हो जता 
है, नक्षत्र दिप जति है--बालककी हैसीको रोग हर ठेता है, युवतीकी 
खजा सद्‌ा नहीं रहती, मोटे रूपी छ्य दुपहरियके साथ ही ठर जाती 
हे । यह ससारका अभाग्य हो है किं कोद किसी चीजको सखि भरकर नीं 
देख पाता । | 
अथवा, यही ससारका सौमाग्य हे कि कोड छ भी अखि भरकर न्ट 
देख पाता । गति ही समारका सुख हे--चञ्चखत्ता ही ससारफी सुन्दरता 
हे । भिं नं तृप्त होतीं । तृष्ठ होनेवाटी भैस हमको मिर्ती ही नदीं । 
मिलती तो ससार दु खसे भर जाता, तृिरूपिणी राक्षसी हमारे सारे सुखको 
भ्रस छती 1 निस कारीगरने इस परिवर्तंनदीर समार, ओर इन वृक्च न 
होनेबारी आखोको चनाया हे, उसकी कारीगरीके ऊपर कारीगरी, यद 
वासना हे कि~‹ दगमरि देखहु आज साधसो प्यारे तुमकटं 1 
दे रूप ! हे मोन्दयं । हे हमारी अन्त भरकृततिके साथ सम्बन्धटुक्त । प्म 
आओ, अंखि भरकर तुमको देस्‌ । दूर वैठोगे तो देख न॑ सकगा । क्योकि 
देना केच आसोसे हीं टता, स्प फिये विना या समीप भाये गरिना 
मनकी विजखी नहीं दौडती, हम खोग सरि शरीरसे देखते रहते द । एक 
मनसे दृसरे मने धिजटी ठौडती हे तथी ओंख भरफर देखना होता रै। 
हाय ! केसरे अक्त तप्त होगी ¶ मोपोमे सो पर्क ह । 
५ बहु दिनम षिधि दियो, न्यु, तुमसम मनको धन । ” 
सुकते कमी कभी जान पडता है कि केवल दु.खकी मापके शिण विधाताने 
“चिन कीसषिकीदटै, नही तोकाटकी कोह मापन थी, मनुप्यकादुख 
अपरिमित दोता। हमे छोग जव कष सकते ह कि टम दो दिन, खो म्न 
यादो चर्व दुख भोग रहै द! किन्तु यदि दिन-रातका हेर-फेर न रुगा टोता, 
समयपथ चिद्धशयन्य होता, तो सयकी यदी धारण होती फ हम बहुत सम- 
यक्षे हु खभोग कर रहे हँ ¦ पसा होने पर आद्या पास न फटकती, कोड यह्‌ 
सोच न सक्ता किं उतने दितके वाददुख दूर होगा] जैसे, जिस मागमि 
शष्षकी छाया नदीं होती उसमे चरना कठिन हो जाता है, चेसे ही जीतन 
पथ पार होना खोक चने हो जाता । जिन्देमी घोर कटका कारण वन जाती 
सतव इस विन्नाख विन्धके केन्दर-म्वरूप सूरयंका मागं टमारे दु का ˆ मान- 
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चण्ड > माना जासकता है । दिन गिननेमे सुग हे । सुख ्टोनेके कारण दी 
ुषिया रोग दिन गिन करते ह । दुखमे दिन णिनना हयी जी बहरानेका 
एकमान उपाय ह । मगरपेसे भी दुखी लेग जो दिन नहीं गिनते, घिन 
-निननेमे उनका जी नही वहता 1 तव, भूरसे ण्यी पर पैदा हो जानेवाख म 
चिदानन्दं चतरे किस रिष्‌ दिन गिन? मेरे न सुखह, न आदा, न उदेश्य 
है, न को कामना है ज इम ससारमागरमें उहता हुभा एक तिनका, 
अथवा ससारकी अंघीमे उता इुमा युक वृका किनका हू । मुपे ससार" 
चाटिकाका णक निप्फर वृक्ष, या समारगगनरा जलहीन मेव-ग्यड समक्षौ । 
मै क्यों दिनि गिनृगा? 
गिरना । सुन्ञेएकदुस, एक सन्ताप, ण्क भरोसा हे} जिस दिनमे 
इन्द्रप्रस्थ-राजघानीसे ' प्रध्वीराज › का प्लडा उखड गया, चित्तीरका * प्रतापः 
नहीं रहा, उम दिनसे दिन निन रहा हू । जिस दिन भारतमतारफो छाती 
पर यबनेकि घोडोकी टाप जजी, उयी दिने दिन गिन रहा हू । दाय । 
कष्टौ तकः गिन्छ्गा ? दिन गिनते गिनते मदीना षता हे, मदधीन गिनते गिनते 
वर्षं हीता है, वर्षं गिनते गिनते शतान्ी होती ट । दताब्द्ियौ भी कर 
बीत ग्-क्ट तक गिन. १ कटा, उहुत दिनों विधातासे मनका धन कि 
भिदा ‰ जो चादिषु चह कटा मिखा { मनुष्यल्र क सिरा { णक्जातीयता 
कटो मिद १ एका कहौ मिटा ? विया को है १ गोरव करौ ह † कारिढास 
करा है? विक्रमादित्य कष्टा हे ? चन्दरगुक्च कहो हे 1 भगवान्‌ बुद्धदेव कटा 
है { भगवाच्‌ द्राकराचाय कदा है १ मनका धन क्या अय नहीं मिलेगा? 
हाय । सयका मनोरथ प्रा होता है, चिदानन्ठका ही मनोस्थ पूरा नहोगा? 
^ मनिमानिक हों नहीं, गरेको हार करः जो । 
कुसुम नहीं टी, करि सिगार मै सीस धर जो ॥ › 
चिधातने जगत््को जडपदार्थमय क्यो बनाया ? रूप जड पदार्थं क्यो ह ? 
सभी शरीररदित क्यो न हए ¶ अगर होते तो हटयते हदय कैप भिरता 7 
आगर रूपके किए द्रारीरकी जरूरत थी, तो विधाताने नुम्हारा हमारा एकी 
रीर क्यो नहीं यनायां १ रेसा होता तो किर पियोगकाखटकादहीन था। 
अय क्या हमारा तुम्हारा दारिर एर नहीं हे सकता १ मेरे शरीरम इतनी 
जगह है, उसमें कं पर क्या मे मको रख नदीं सकता † उमको गरे 
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ख्गाकर, ठदयर्भे रुटकाकर, रख नहीं सकता † हाय । तुम ° मनिमानिक है 
नही, सरेको हार करु जो 1 


ओर भारतभूमि ! तुम्ही मणि या माणिक क्योन हुई! तै तुर हार 
यनाकरे रसेन क्यो न धारण कर सका ? तुम्हे अगर कण्ठ्मे धारण करता तो 
जयतकं सुसरमान मेरी छाती खात न मारते, तवत्तक उनके पैरी धूर 
छमको द्र नहीं सकती थी । सुमको सोनेमे मदाकर हृदये रखकर टेश 
देशम दिष्वाता 1 यरोप, अमेरिका, मिखर जर चीन देखते कि तुम मैरी 
कैसी उञ्ज्वरु मणि हो| 


4 हे गुणनिधि । विधि क्रियो मोहि नहि नारी सुन्दर । 
लुम्हे साय खे ठेश देशम फिरतिङं शू पर ॥ 


परे बुराना-“ जावहु जावहु बधु, ” फिर आदर या प्यार-^ विय 
आधे अंचल संह, › फिर मोग-- दग भरि देखहं आञ्च साधरसों प्यारे तम 
के 1› तर सुखभोगके समय जो पूरव-दु खका स्मरण होता है उसक्रा उदय 
५ चदन म विधि दियो बन्धु तुम सम सनको धन 1 ` सुख ढो तरहका 
होता है, एक सम्पूर्ण, दसरा असम्पूर्णं । असम्पूणं सुख जैसे-“ मनिमानिक 
हौ नही, गरेको हार करं जो 1 सुम नहीं दौ, करि विगर मेँ सीम धरु 
जो । ° इसके बाद सम्पूणं सुख, जैसे-हे गुणनिधे । विधि कियो मोहि नर्द 
नारी सुन्द्र । तद साय ले देका देशम फिरतिञ भू. पर । › 


असद सुखका सम्पूणं रक्षण है शरीरकी चन्चरता ओर मनकी अस्थि- 
रता । यद्‌ सुख कह रक्स, खेकर्‌ क्या करू, सै क जार्ज, यह सुखका योदा 
रेकर क उत्ताङ१ इस सुखका वोद्या रकर न ठेदा देदामे फिदगा, यह सु 
एक स्थानम नहीं मासकता 1 जषा जह ण्यी स्यान है चहय वो सुखफो 
रेकर जागा । इस जगन्‌ समारको इस सुखसे भर दगा । ससारको इस सुर्पके 
सागरम तैराञगा, एक मेखमे दूसरे मेर तक सुखी तरगे नचाङ्गा, भप 
गोते खगाकर उतराकर गिरकर परदुफर उक्र इसीमे दौहुगा ! परन्तु, इस 
मुपे चिदानन्दा अधिकार नहीं ई, दस सुयमे हिन्दरमाच्रका अधिकार नरी 
४1 उस सुग्पमे क्या, सुखङी व्र्चामाघ्रसं रिन्दुजका अयिकार नहीं ६१ 
भोपि्योको दुम्ब था ङि विघातनि उर्न्क्षी क्यो नाया, हमे प्ुसष्टकि 
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विधाताने हमे खी क्यो न॒ यनाय, अगर रेवा होता तो यह सुम्व फिर 
किसीको दिखाना नहीं पदता । 

सुपर चचमिं दिनदुओका अधिकार नहीं है, किन्तु दुखकी बातोमं हे । 
कातरोक्ति कितनी ही गभीर, कितिनी ही दृद्यविदारक क्योन हो, वह 
हिन्दुजोकी समोक्ति है ।-ौर कातरोक्ति कहा नहीं है  तुरतके पैदा इप्‌ 
पक्चीके बसे रेकर महादेवके * सिंगीनाद्‌ * तक सभी कातरोक्ति है। जिसको 
स्र सुख भास हे बह सुखी भी सुर्के समय पदरेके दु षोकी याद्‌ करके 
कातरोक्ति करता ह ! अगर मान हो तो सुखी सम्पूणता ही क्या हुई ? 
दु म्बी यादके गरिना सुखम भी सम्पूर्णता नहीं है । सुख भी हु खमय दे-- 


+ भावति है जय याद बन्धुवर मोहि दुम्री । 
बरन्दावनकी ओर रग्यहु, सय सुरत विसारी ॥ 
त्रिखरे वार न योधि, रसोरदृधर मर्ह सोह ! 
तैव शुन गावह वन्धु, धुभोको मिस करि रोवहु ॥ 


यह उक्ति सुख ओर दु सके यीचकी सीमा-रेखा ह ! जिसके पिले सुखी 
याट होने पर उस सुखके चिद्ध अव भी उेख पठते है, वह इम समय भी 
सुखी है, उसका सुख ण्कदम जडमृरटसे न्ट नीं इ । उसके यन्धु, उसके 
प्यारे, उसके इष्टम चरे गये है, दविन्तु उसका शरन्दरावन वना है । वट्‌ चि 
तो भपने उस सुखकी शमि ब्रन्दाचनकी ओर देख सकता हे। ष्टौ, जिसका सुग्य 
गया हे, सुका चिद्ध भी नदीं रदा, वधु चरे गये है, बृन्दावन भी नष्ट रहा 
आप्र उठाकर ठेखनेको जगह नहीं है, वह दुधिया है, अनन्त दुखयमे दुषियः 
हे। बह चैसाष्ी दुखी हे, जेमे विधवा सरी अपने पतिकी पाष्टुफा मोजनि"्पर 
दुग्यी होती रै 

मैरे स भारतफे सुगरी स्ति हे, मगर चिद्व कदा हं ¶ चिकम मोज 
काचिदूस, मवभूति, चन्द्रयु्, अदगेक, शकर, बुद्ध, निद, कन्नौज, चित्तारं 
आदिकी स्ति हे, मगर चिद्व कहां ह ? सुखरो याद भाई, परन्तु देख मि 
तरणः १ वष्ट द्धी कहौ है १ वह क्रीज कहा ह? वह चित्तर कटार? 
दिदटी~पट कक्नोज-वहट चित्तार-उस] समय भग्नावदोपमाच्र रट गये ट । 
भा्यैराजधानी दन्दभस्थफा चिद करटौ ह १ भार्योका इतिष्टाम क ९} मीवाचरिनि 
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कटौ है १ कीर्तिं कदे हे ? कीरषिस्वम्म क है १ समरमूमि कदे हे १ सुव 
गया, सुखके चिद्ध मी गये, वधु राये, दृन्दपवन भी गया, देव्‌ किंस तर्फ 











देखनेके दि पक दमशानभूमि दे-दन्द्रमस्थ । वहीं पर अधिकारं करक 
यचनोने भारतमाता पर अपना सिक्का चलाया था! भारतमात्ताकी याद आनि 
पर मँ उसी दमश्षानभूमिकी तरफ ठेमता हू । जब दैपता ह फि उस्र राज- 
'धानीको घेरकर अज मी यमुना करनाद्‌ करती हु वह रदौ टै, तव भञु- 
नाको पुकार कर पूछता हू“ ° तुम षो, मगर वहं राजलक्ष्मी कद( है † ठम 
जिकर पैर धोती थी, वह मत्ता क ह } तुम भ्सिको धेर घेर कर 
नाचती थीं वह घानन्टमयी क ह ? तुम निषखकरे रिपु विदेशोमे धन खाद 
कर राती थीं वह रप्नगभां कहौ हे ¶ सुम निमके रूपकी छायासे ्रोभा 
प्रती धी वह अनन्तसौन्दरयैश्ाटिनी ति्ुवनसुन्दरी करौ है † तम भिस 
प्रसादी फए़र पाकर इस स्वच्छ हदयम्‌ सारा प्रहनती थीं चह पुष्पाभरणा 
कहो है † उस रूपको, उस रशव्यको, तुम कदो वहा ले गर्ह चिश्वासवातिनी, 
चेम क्यो फिर इस श्रवणमश्रुर कनादसे मन बहखानेकी चेश कर रही ष्टो ? 
जै समद्वता ह वह राजखक्ष्मी यवनोके भयसे तुम्हारे ही गभीर गर्भम इव 
गई है, ओर शायद वह्‌ टम ऊुपुनोका सुख नहीं देखना चाटती, इसमे वी 
इई हे1 मन ही-मन मँ उसी राजरक्ष्मीके द्ूवनेके दिनकी कस्पना करके रोत। 
ट । सश्च स्पष्ट देख पठता ह कि चमचमाते हृषु वर्क चा फिये यवनोकी 
मेना दिद्धीमे आ रषी हे । समय जाया देखकर दिष्टी मारतकी राजरक्ष्मी 
निकत्यी जा रही है! सहसा आकारे अन्धकार छा शया, राजसदरूफा शिखर 
फट पडा ] पथिकने भयभीत रोकर रास्ता छोड दिया, सथवाओके अगसे 
अन्कार गिर पडे, कुन्जोम पक्षो खुप हो रहे, धरम पटाऊ मोरोका शब्द 
कण्टका कण्ट दो रह गया । द्विनको रान हो गदे, बाजारके दीपक क्च गये, 
मदिर बजानेके समय शख नदीं बजा, पण्डितने जख मन्प्र पडा, सिटा- 
सनं परस श्ार्प्रामकी व्रिखा छुढक पड़ी । खसा; जवानोके दरीरते शानः 
पभेकर ग, जवान खी तरैध-यके भयते से उदो, वारक पिना किसी रोगवेः 
माक्ती गोम पडा षडा मर गया + ब्रह्ुत दी गाढा घना घना अन्धकार दर 
तरफ छागे ! आकाश, अटारी, राजधानी, राजमदख, सङके, ठेवमन्दिर, 
चाजार हाट.धसय छख उसी;ज-वकारमें ठक यया । ऊुजके किनारेकी भूमि, 
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नदीका वालुकामय किनारा, नदीकी रष्टर, मम कुट उसी अन्धकारमें अस्पष्ट 
होते होते लीन यो गया । में इस समय भी अपनी ंखोके आगे खय देख 
रहा ह । आकाशम मेध पिर भये हे, वह राजरक्ष्मी सीषिया उतरकर 
जलम उतर रदी ह । अन्धकारमं घु्ते इुणु भ्रकार-गिन्दुकी तर, जरमे 
क्रमश चह तेजकी रादि लीन हो रही हे । अगर यञुनाके अयाह जरे 
नष्ठीं वी, तो मेरे देशकी राजलक्ष्मी गहं कह ? 
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अपने सोनेरी कोटरीमे चारपां पर वेढा हु! ॐव रहा था । णक 
चेदा सा मिदहीका प्दिया टिमटिमा रहा था। दीवार पर चचल छाया 
म्े्की तरह नाच रही थी ! भोजन अभी तैयार नहीं दुभा या, इसीसि भें 
भख वद्‌ किये सोच रहय था कि अगर मँ नेपोलियन वोनापाटं टता तो 
चार्के सम्माममें विजय प्राप्ठ कर सकता या नही ? इसी समय एक छोट 
सा शब्द हुमा“ स्या । ' 

भासे सोरखकर देखा-एकाएक कुछ समक्षम नदी आया ! परे जान पडा, 
उथूक आफ वेर्दिगटन ® एकाण्क परिराच होकर जुषते दूधिया भग मौगने 
आया है । नने पहले तो पत्थरकी तरह कठिन होकर यो कहनेका विचार 
किया कि उधुक महाहय, अपको प्रे ही उचित पुरस्कार दिया जा चुका 
ह, अय ओर पुरस्कार नही दिया जा सक्ता । इसङफे सिवा अधिक रोभ 
करना अच्छा नहीं | इतनेमें डवृक वोखा- म्याऊँ 1 

तेव मैने अच्छी तरह नपि फाडकर देखा, चेदिगटन नदीं, एक छोटा सा 
बिटाव दहै । द्यामा म्वाछिन मेरे रिषएु जो दृध रख गदं थी, उसे आप चुप- 
चाप चाट गये है । म उस समय वारक मैदानमे ग्यूह॒-प्वना ( सेनाकी 
मोर्धनल ) करनेन खगा इजा था, कुछ देखा नहीं ! जवर इस समय प्रिला- 
चराम मटार्ईढार दृधकी तरावरसे तृ टोकर अपने मनका सानन्द इम 
जग्मे प्रकट करनेके क्षु अत्यन्त मधुर स्परसे फट रहे दै-' म्या 1 * मे 
दादरग््ाखके प्रमाणसे तो नदीं सिद्ध कर सक्ता, परन्तु सुने जानं पडा कि 
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गरे सेनापति, जिसने बारदटैके युद्धमे नेपोलियनङो राया था । 


सौयेक( चिडा- ७८ 
उसके स ° भ्याङे › दाब्दरमे न्यग जवद्य रै । ्षायद विराव मन-ही-मन 
हसता हा मेरी तरफ देखकर कहता था कि “कोई जोढे आर कोई खाय 1” 
अथवा वह मेरा इरादा जाननेके किए म्या--म्याङ कर रदा था। जान 
पडता रे, वह यह कता था फि “ सुम्दारादूधय तो म पीगया-अव क्या 
कहते षो १ ` 
कहू क्या १ तो कुठ निश्चय नहीं कर सका। दृधं मेरे यापक नदीं धा) 
दध धा मगखा गजऊ्का, आर उसे दुहा था इयामा स्वादिनने । वस, उस दृध 
पर जैसे मेरा अधिकारटहिचैसेषी विखाचका भी! इसी कारण स उसपर 
ऋध नहीं कर सक्ता । तथापि यह्कुत दिनोसे एक प्रथा चरी आती ह कि 
पि दूध पी जाय तो रोग उसे मारने दौडते द । चिरकाटसे ची आह 
स चाटको न मानकर भें मनुप्यङुरुमे फरक भी नदीं वनना चाहता । 
क्या जाने, यह व्रिखाव अपनी मण्डरीमे जाकर चिद्‌नन्दे चतुर्येदीको कायर 
कने रगे, इस कारण मदेकि योग्य काम ही करना व्वाहिषु । यह निश्चय 
कर, बहुत सोजने पर पाहद एक टृरी खकी छे, गवंके साय मँ उस 
प्रिखावको मारने क्षपटा । 
त्रिखाय चिदानन्दको पहचानता था, लकड़ी देखकर चह छुट चिशेष भय~ 
भीत नदीं हुमा ! केवर मेरी भोर देखकर एक अम्टा देकर जरा हट यडा । 
पिलाथने फिर का~“ भ्याॐ । ' उस समय भगमगवतीकी सृप्ति सुहषे 
दिव्य कान भिर गये । तब त्रिलावका प्रश्न समन्न कर रकी रखकर मै फिर 
पठग पर जाकर लेट रद्य । 
पिन्व कह रहा था कि ^“ मारपीट क्यो करते हो! जरा स्थिर होकर 
ह पीते-पीते विचार तो करो । ससारफे सव रस, दूध, दही, मक्खन, 
मखा, मोहनमोग, मास, मच्टी आदि पटाथं क्या तुम्हारे ही रिषएु ह 
क्या हमारा उनपर कुछ भी अधिकार नदी दे १ सुम मसुष्य हो, हम त्रिराव 
ह पर हममे छममे अन्तर क्या हे! तुम्टारे भूख प्यामदहे, टमरि भी हे) 
छम स्ते हे, दम को अपरति नह करते । त फिर हमे छख साथी 
केने पर तुम किख शाखके जयुमार खादी केकर मारने द्रौरते ष्टो? तुमको 
इमं रोगो कु उपठेक् हण करना चादिषु 1 मेरी समर्ये चिक चौपायोसे - 
सीख विनां तुम्हारा जान वद नही सक्ता । तुम्हारे चिद्याख्योक्ो देने 
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जान पडता हे छि इतने दिनोकि वाद तुम मेरे इस सिद्धान्तको मानने 
च्गेष्ट। 

^ देखो परग पर रेटनेवाटे आदमी, धर्यं क्या है ? परोपकार करना ही 
परम धरं है । यहं दूध पीनसे मेरा परम उपकार हुआ है । तुम्हारे दूधसे 
-यह परोपकार इआ--अतष्टवं तुम इस परमधरमेके भागी इण । मने चोरी 
की याजो चाहे क्रिया, रिन्त तुमको स्मरणरदेकिरम षी तुम्हारे इस धर्म 
संवयका मूलकारण हं । इस छि सुक्षे मारनेका इरादा छोडकर तुमको मेरी 
अदाद करनी षादिषएु । में तुम्हारे धर्मका सहायकं द्र । 

“ देखो, मै चोर हू सही, किन्तु सोचो तो, मे क्या कोके चोरी करता 

ङ १ खानिको मिटे तो कौ चोरी करेगा १ देखो, जो वडे भारी साघु-सजन 
ईमानदार समन्ञे जाति है, जो चोरके नामसे कौप उरते है, वे चोरसि भी 
चढकर अधार्मिक हे । उन्दे चोरी करनेकी जरूरत नही, उसीते वे चोरी 
नदी करते । किन्तु उनके पास भावद्यकतासे अधिक धन होने परमभीषे 
-चोरकी तरफ ओसि उराकर नद्धं देग्वते । इमीसे चोर चोरी करता हे । 
अधर्म चोर नदी करता, चोर जो चोरी करता है उस्र अधर्मका मागी घनी 
सूम हे । चोर दोषी है, चोरको दण्ड होता ट, किन्तु चोरीकी जड जो कपण 
उसे क्यो नहीं दण्ड दिया जाता ? 

“ भ एक दीवारसे दूसरी दीवार पर म्याङ-म्याञ करतः फिरता हू, तो 
मी को एक इकडा रोटी सुने नीं देता । लोग अनेका वचा हुभा अन्न 
कन्तोको दे देते हे, नालम फक देते है, मगर दम लोगोको घुराकर नहीं 
देते । तुम्हारा तो पेट भरा हे, जुम मारी शूखका कट कैसे जान सकते ले 7 
हयाय ! गरीयमे सहानुभरूति दिखाने क्या 25 तुम्हारा गोरव धट जायगा १ 
इसमे सन्देह नीं कि सुद्ध सरीखे दरिद्रकी स्यथामे व्यधित दोना ल््वाकी 
यत्त है! जो रोग कभी अधे जपाद्िजको सही भर अन्न महीं देते, उन्दे मी 
यदि फिमी राजा या से-खाहकार पर कोटं सकट आप्डे तो रातमर नीद 
नदीं जाती । इस प्रकार परां व्यथामें स्ययित होनेके लिण सव राजी ष्छेगे । 
लेकिन यस्च सरीखे साधारण जादमीके दुग्यमें दुली-ी !-कौन दोगा ? 

५ देषो, यद्वि भुर महामहोपाप्याय या तकंचृढामगि अथवा न्याया- 
स्यार वुम्हारा दूध पी जति तो क्या तुम एटादी रेकर उन्दं मी मारने दीष्ते? 
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नही, उलट हाय जोडकर कते फ ^ क्या जर थोडा सा टे जा}? 
फिर भ्रमो, मेरे रिष यष्ट खटी क्यो { सुम कहोगो ङि वे चडे यदै पडित 
है-मास्य ह) अच्छा, पण्डित्त या मान्य होनेके कारण क्या उनको हेमसे 
अधिक भूस लगती हे ! यह बात तो नहीं ह! जिसे जरूरत नहीं उसे 
देनैका मनुप्यजातिको सेग है 1 गरीव युफखिसको कोई नहीं देता । ज 
निके किए आग्रह करनेसे ' नहीं नदीं करं उन्के डि तो 'ऊर्व्दस्ती 
मोजनका प्रबन्ध करो, जौर जो भूखते व्याकर होकर बिना ुल्ये ही 
कुम्हारा अन्न खा जयं उसे चोर कष्टकर दण्ड दो ।-टीन्खी 1 


५ देखो, हमारी दशा देखो, हम घर-घर ङगर-इगर, ठीवार-दीवार, 
र ओगन-जागन म्याऊ भ्यां करते ओर दीन दृ्टिसे चायो सर देखते 
फिरते है, कोरः हमको रोटीका टुकडा नहीं फेक देता । ह, सगर को 
व्रिलाव तुम्हारे यह परर हो जाता दै, चो उसकी चैनसे गुजरने रगती 
ह । चषटवेसादही दृष्पु्ट हो जाता है जैसे किसी देके घर रहनेवारा 
उरी जवान श्चीका मादे, अथवा मूरवं सोदेमख रहैसके पास रहनेवाखा 
शतरज्न ता वशेरहका लिखाडी साह । उन बिखाभकी दुम परख उती 
दै, शरीरम रोषं भरे र्ते है ! उनके रूपकी छटा ठेखकर बहुत्त से बिटावः 
कवि हो उरते है । 

५ ओर हमारी दता देखो, भोजन न भिरनेके कारण पैट पीठे खग ; 
गया हे, दडिथ देख पडती हे, जीभ वादर निकल रही ह, धृ गिरी पडती 
हे । निरन्तर भूखकै मारे पुकारा करते है ^ म्याऊ ? ` ( अर्थात्‌ मे गाज 1} , 
सनेको नहं भिरा म्याडे १ ° जया, हमारा कात्य चम! रेस्वकर हमसे , 

पृणान क्से! इख द्ष्वीके पदार्थौ पर हमारा मी छट अधिकार है १ , 
स्वानेको दो, नहीं तो चोरी करेगे । हमारे कारे च्वमटे, सूखे सुख, क्षीण 
उैर करणापूणे भ्याङ~्याऊे काव्दको सुमकर क्या ठुमको दु स नहीं देता? 
दया नष जती } चोरके दिष्‌ दण्ड हे, सो क्या निर्दयी निद्ुरके दिप्‌ दण्ड 
नही है ¶ दरिद्र पुरप यदि अपने लिप आहार ज॒टवे हषे उसके खिर दण्ड 
है, पिर धनी आदमी कृपणता करे तो उसको दण्ड देनेकी व्यवस्था र्यो 
नही १ चुम चिदानन्द, दूरदर्शी भौर खमन्नदर हो, क्यों फि यगभवानीके ॥ि 
खनल्य उपासक ष्टे । तुमे भी क्या यह यत्तदाना पडेगा रि रईसेकि 
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दोपसे ही गरीय चोरी करते ह? पोच सौ गरीर्बोको वाधित कर उनका 
जन अपने यह बापके माखकी तरह रस कलेनेका धनियोको क्या अधिकार 
है ? आर रेख या धनी यसा करता है तो फिर वह भोजन दरिद्रोको बौद 
क्षयो वहीं देता ? अगर वद नीं देता तो दरि रोग जरूर हयी उसमेते 
घुराकर सायगे । षयो क भूख भरनेके रिष्‌ इस एष्वीपर कोई नहीं जया} 
बिरावके वाक्य सु्षे अस्य हो उडे । मैने कष्ा--"* उरो खसे विखाव 
पण्डित । तुम्हारी वातं भारी बोररोविज्मसे भरी है । इनसे समाजमें उरख्ट- 
पट्ट हो जायगा ! जिसकी जितनी क्षमता हे चह उतना धनसद्वय न कर 
सकेगा, या चोरोके उस्पातसे सुखधूर्वक उसका उपभोग न कर सकेगा, तो 
फिर कोर धनसन्वयकी चेष्टा ही न करेगा । ओर इससे समाजकी साधिक 
उक्नतिमे या धनच्रदधिमें वाधा पडेगी } 
बिखावने कहा--^“ आधिक उत्ति या धनब्द्धि न होगी तो हमको क्या? 
समाजकी धनदृद्धिका अर्थं टा धनीके धनी चदि । च्छा, धनीका धन 
नटीं वदा तो उससे दरिदकी क्या हानि दुर † ' 
मैने समद्नाकर कहा--“ सामाजिक धनचरद्धिके सिवा समाजकी उन्नति 
नहीं टो सकती । 
प्रिावने रोध करके कदा---““ मुक्षे अगर खानेको न मिले तो फिर 
तुम्हारी समाजकी उत्ति रेकर क्या कस्गा १५ 
वरिटावको समद्याना कठिन हो गया † जो विचारक या सैयायिक होता रै 
उसको कमी, कोटं भी, ऊर भी नहीं समक्षा सर्कता । यह चिखाव पिचारफ 
तष्टेष्टी, तार्दिक भी वा प्रवरद्ं। इसीसे उसे मेरी घात न सम्षनेका 
श्धिक्रार टे। तय स्ने प्नोधने करके कष्टा“ हो सकता ह फि समाजकी 
उश्नतिमे गरीवका ङु स्वार्थ न हो, रेकिन धनियोका तो उसमे विरोष स्वार्थं 
दै । अण्व चौरको दण्ड देना कर्तव्य है । ” 
तय फिर गरिखावरामने कदा -“ आप चोरको कमी दीजिण, दसम भी 
हमको जापति गट, कितु उसके साथ ही एक मौर नियम वनाह्‌ । अर्थाव 
ज पिचारण्छ चोरफो सजा दे वट पहले ती दिन तक यूम्वारहे ( इस पर 
गर विषारककफो चोरी करके खनिकी च्छा नहो तो वह्‌ स्ुदीमि सोरको 
फौयी परं चदवा दे । तुमने यु्ने मारने दिष्‌ खाठीतानीयी, श्रम ^ 
ची°-६ 
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तीन दिन तक रधन करो । इन तीन दिनम अगर तुम रतिक्रयादूक्ती रसो- 
मे न पकडे जाजो तो सुश्च जी भरके मारलना, सै चु नहीं कङ्गा!” 

चतुर रोगोकी राय यह है कि यदि चिचारमें हार जाय तो गभीर मवसे 
उपदेश करने खग जाना चादिषु । मँ इसी प्रथाके अनुमार कहने खगा- 
५“ द्वेसो पराच, तुम्हारी ये बातत चिल्करुट मीतिचिरुढ ह, इनकी चण करनेमे 
भी पापै] तुम इन सम सस्तारकी चिन्ताभोको छोड कर धर्म-कर्म्मे मन 
खगा । तुम जगर चादो तो ओज च॒मको ‹ न्यूमेन ° ओर ° पार ' के न्थ 
दे सफ़ताह्ू आर चिदानन्द चलुवैदीका चि पटनेसे भी दउम्हारा बहुत 
कुछ उपकार हौ सकता हे । मौर छख दो या न हो, भग-मवानीकी असीम 
महिमा सच्छी तरह तम्र समक्षे आजायगी 1 जव तुस अपने मयनको 
सिधारो । इयामा ग्वाणिनने कल छु ° सोया * देनेके छि कहा है । सवेरे 
जरपानके समय आना 1 हम तुम दोनोका सान्ना रहा । आज किंसीकी दंडी 
ज चाटना 1 अगर बहुत भूख खगे तो फिर भजाना, योटडीसी भगकी गोरी 
दे दगा }* 

विखायने कहा--“*जगकी स्ने जरूरत नहीं । रही हादी पर हाथ सफ 
करनेकी वात, मो इसा विचार भूख खगने पर उसके अनुसार किया 
जायगा 1 ° 

धिखाव बिदा हो गया 1 उस समय यह सोचकर सदे वडा टी जानन्द 
इजा कि जान प एक पतित आत्माको अन्धकारसे प्रकावामे रे आया 1 
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६] क्या सोचता ह 1 यही सोचता हू फि अगर धरथ्वी पर ढेकी नोती, 

तो ओ माता वया † चिदि्ोकी तरह स्वटिहानर्मे वैव्कर धान खाता 1 

या, करान ओर पृ दिखाकर गजेन्दरमामिमी गञकी तरद मादन सहं डाख्ता 1 

निश्चय, यह तो श्चं न कर सकता, नोजवान काङा कारा नगा धडगा किसान 
्याकर मेरी पसखिगोमि डा मारता ओर रै टुम दबाकर सींग दिराकर जान , 

-वन्वाकर चट पट वदेसि सष्गता । किन्तु चार्य-सम्यताकी अनन्त महिभकै 
करण यष्ट भय नदीं हे) ठकी है, धान छुटकर चावल होते है । नं इस परो- , 
 प्पकारनियत ठेकीको जयमभ्यताका णुकं विग्ोप फल समधत्त हू 1 इसके लागे ¦ 
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आके साहित्य ओर दर्शनको मे छ नहीं समन्ता । रामायण, ऊमरस- 
\ भवे, पाणिनिका व्याकरण जर पतञ्ञछिका भाष्य, इनमेसे कोई भी धानको 
-चानल नहीं कर सकता । ठकी ही आर्य-सम्यताका सुख उज्ञ्वख करनेवाला 
सुतर, ्राद्धका जधिकारी हे, नित्य पिण्डदान करता हे ¡ क्या र्ट धान कूटे 
जति है, केवर वदी १ समाजर्भे, साहित्ये, धरम॑सस्कारमे, राजसभामे-कद्य 
नहीं ठंकी आयंसम्यताका सुप उज्ज्य करनेवाटा पुत्र-श्राद्धका अधिकारी 
है? कद नहीं बह नित्य पिण्डदान करता एदुस केवल इतना हीह कि 
इतनेषर भी आ्यैसभ्यताकी सुक्तिः नहीं हुई, आज भी वह ‹ भूत ' रूपसे 
चनी हुई हे । आद्रा है को ठेकी शीघ्र ही उसकी ° गया ' करेगी 1 
दैकीके इस अपरिमित मादतम्यका कारण खोजनेके लिषु सुत्ने बडी उरसु- 
कता हुई । यह वीसनीं शताब्दी षे, चैकतानिरु समय है, कारणका अजुमन्धान 
करना ही पठता हे । ठकीमे केसे यह कायदक्षता आई ? उसमें यह परोप- 
कारबु्धि कैसे आद ¶ एम 1०४1८ ऽप ( सवेसाधारणके रिष्‌ जोश » 
का कारण क्या १ हमारे शाद कहते है किं ‹ नावस्तुना वस्तुतिद्धि । * 
अ घस्मर चस्तुरी सिद्धि नदीं होती । यष कायंदक्षता--पच्िक स्पिरिद-- 
विमा कारणके नहीं है ! कारणका पता रुगानेके रिण मे वहो गया, जो 
ेकीर्मे धान रते थे । 
स्वा, ठंकी गेम गिरती टै । वैदमर भी मदिरा नहीं पी, तथापि घारवार 
गेम गिरती है, उटती दे, फिर गिरती है, ठम भरका पिध्राम नटा हे । 
जैने सोचा कि चार वार गडेस गिरना ही क्या इसके इतने माहातम्यका कारण 
ह! टंकी यह परोपकायुद्धि षया गेम गिरनेष्टीसे दे? समे इतनी 
एणा पिप्य क्या तार वार गिरने-पडनेटीमे पदा हद है † नही, 
यद्‌ कमी हो नदी सस्ता! क्यो कि हमारे अञ्चक रईस भी तो द्रोयर्ता 
फल्वस्याकी नारी पडे रदते हे, चन्द कष्टो, उन्म तो इछ एप1८ 
एप्प नही दे । कलवरियकरे बादर तां उनके हाथो छ मी परोपकार 
होता जड़ी देस पडता 1 रीर भी--टिपनेडी षया जरूरत ह ?- ॐ श्रीचिदरा- 
“ नन्द्‌ दामं सुद णक रिन गदे शिर पडा या । रेकिनि गूरी रसके गेवनमे 
सुशषे उस न्मोकफौ श्राति न्दी हु, उसका फारण ऊ धर ही था! योषांग- 
नमाद्ुरकङिनी दयामा ग्वालिनने प्क दिन अपनी ग मगरको मोन 
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दिया । खोरते ही वह धू उषकर सीग द्काकर दौढी । कह नहं सकता,. , 
क्या सोचकर मगा दौडी, खीजाति ओर गोजातिकै दिरका हारः कोन वता 
सकता है । किन्त मुकको ठेख पडा कि मँ य उसके दोनो सीगोका निल्लाना 
है । तवमे कमरमे कैट केस कर दर्पे साय सिर पर यैर रखकर सरपट 
भागा, पीछे पीछे वह घडे घदे भरके थनवारी भयानक राक्षसी थी । मँ 
भी जितना दोडता था, चह भी उतनी दौडी थी । फट यह हुजा कि एक 
जगह आओचट चपेट खाकर, लृंडकते छदुकते एकदम विवर-रोकमे दार हो 
मया । विख केशकराप सस हू कंठे न सुखतो । ” हाय † उस समय 
मेरे हृदयाकाशे ए पण1८ ऽ[भा+४ रूपी पू्णचन्द्रका उदय क्यो नही हुमा † 
इ ततो जरूर था । उस समय सने सिद्धान्त फिया किं अगर पृथ्वी पर एक 
भी गऊ न रहे, ओर नारियर, ताड, खजूर आदि पेडोसे दूध निकखा करे 
तो इस इुग्धपोप्य हिन्दरूजातिका विदोप उपकार हे । ये रोग सीगकी च्ये- 
यसे वे-पदके शोकर दूध पिया कर । उस दिन उस गदेमे गिरनेके कारण मेरी 
परहितकामना इतनी प्रवर हो उडी किं मेने दूसरे समय इयामा ग्वालिनसे 
कहा-- “अयि दधिदुग्धक्षीरनचनौतपरिवेष्टिते गोपकन्ये । तुम अपनी गज 
भँसोको येच डरो, ओर खुद भूरी खटी खाया करो । तुम खुद बहुतसे 
दुधञहोको पार सकोगी 1 मगर क्रिसीको लक्तियाना नहीं ! ” इसके जवा 
इयामाने श्षद्ध उढादरं ओर खाचार सुक्े भी उस दिन परदितद्रत त्याग करना 
पदा | 
अपर अप ही बतादए्‌ परहितकामना, देशभक्ति, * साधारण आत्मा ° 
अधौत्‌ एषा] 57 जौर स्रासकर कार्यदक्षता, ये सव वोत गेम गिर 
नेसे होती या नहीं १ अगर नदीं होती, तो देकीके यह कार्यनिपुणता, 
यह महाव्रर कष्टासे आया १ म सी करटतकैकी मीमाघाके रिए सन्देहे 
साथ सोच विचार कर रहय था, इसी समय मधुर करसे किसीमे कदा~““स्यों 
जी । सुह यये क्या सोच रदे हये ? तुमने क्या कभी ठंकी नहीं देयी 1 * 
आख उराकर देखा, कामिनी ओर ठामिनी दो वहन की पर धमाधम 

उचक्र रही है। जय तकु उधर देखनेकी फुसंत दी नदीं मिरी थी। पूरकं अधा 
आदमी हाथी देखने गया अौर बहो उसने केयर दाथीकी सूढ टी देख पाई! 
म्न भी उंकीः देपने गया, मगरे अय तक केवर ठेकीकी सुट देख रद्य था !, 
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स 
"पीेकी तरफ दो श्रीमतियोके श्रीचरण देंकीकी पीट पर धमाधम पड रटे थे-- 
यह देखकर भी नहीं देग्या था 1 देखते ही जैसे किमीने भेरी भंशिपरका 
योप उतार लिया २ 


खद्षमे दिव्य क्ञानका उदय हो आया, कार्य-कारण सम्बन्धकी परम्परा मेरी 
आखोके आगे दुपहरियके प्रपर भ्रकारामे भकट हो आदं । यही तो ठंकीका 
वर ह ! यदी तो ठेकीके माहार्यका मू कारण है । यद्टी रमणीपादुपद्न 
-भमाघम पीठ पर पड रहा, मौर टंकी धान कूट कर चावल 
निकार रही है । उस्ती हे, पडत्ती हे, ठक-ठक कच-कच करती हे, मगर 
चरणकी चोरसे काम करना ही पडताद्धे ! न जाने कितना परोपकार कर 
डार्ती टै 1 हाय टेकी ! उन वैरोरमे क्या केसा गुण हे किं उनको अपनी 
"पीठ पर पाकर तू करोडो मनुप्योको अन्न देती हे १ ओर देवताभोको भोग 
अखगसे । आभो सुन्दरियोके श्रीचरणो, कम अच्डी तरह ठकीकी पीठ षर 
-ताण्डव नृ करो, न कृतद्ता-पादमे बैधकर तुमको-हाय ! क्या कर 1 
डायमण्ड कट'की शक्ते पहना । 


ओर भाई कीटन् ! म तुम्हारी विद्या बुद्धि सय समक्ष गया । जय पीड 
"पर रमणीपादपद्म उफ भौरतोकी राते पडती है, तभी तुम धान वृते हो, 
नहीं सो केयर कार ष्टो, जड टो, गेम सिर डालकर पूछ उरा कर प्रे 
र्ते हो । तुम्हारी विया हे केवर गदे पडा रहना, तमको आनन्द हे 
-केचत्य सहभर चार पानेमे, भोर तुम्हारा पुरम्कार है केयल्वे टी रंगीन 
आर कोमर श्रीचरण । भोर सुन पठता है, छम खगो ण्क विशेष गुण ट। 
शरमं रह कर फ्या तुम नीच वीच * मगर ` दो जाते हो? जौर भई 
की, आौर एक यात पूता हू । सुना र, वीच बीचमें तुम्हे स्वर्गमे भी 
जप द्योता है,९ सखचयुन् कतय वहए चष्कर्‌ भ्दै धान कूटने पटते रे १ देवस 
ल्गोग अगत पीते हे, कस्पदक्ष पर चके है, जप्सराभोके साय श्रीद क्रते 
है, मेघकी सवारी पर हवा स्याने निकलन्ते टै, रति भौर ऋामदेवके साय 
‹ छुफी-लुकदया * खेरते है--तुम कया त्र तरु केरल ‹ विचिर विधिर ? 
करके धान ही द्टती रहती टो ? घन्य ह भाद्रं तुम्हारा सादस । 





~ वगालि्योम उकी नारदका यादन प्रसिद्ध है । 


चोचेका चिडा- ८६ 
ढेकीने चु उत्तर न दिया, केवर धान दृटती रदी । मेँ सफा होकर 
वहसि चरा गया । कहौ १ अपने ‹ आनन्द-कुटीर › म । आप जनते है, 
अआगनन्द्‌-कुदीर क्या है १ स्वर्गीय रसिक वाय देस समय धान कृ चेः गये 
द। नन्डो नादून एक खंडहर हाता छोड कर स्वगंकौ सिधार गरे है। 
उस्तका कोई उत्तराधिकारी उसके वियोगकी व्यथा सहनेके किए पृथ्वी पर 
मकद नहीं है 1 उस हातेकी पेसी हाटत है कि भौर किसीने उस पर नेक- 
नियत्तीकी नजर नहीं डरी, खाचार मैने हौ उसमे अपना जआनन्द-कुटीर बना 
डला 1 चरे केव श्रीचिदानन्दका रीर नटी है, साक्षात्‌ सचिदानन्दका 
मन्दिर हे। मे वहीं चारपाहं पर र्ट क्र भगका गोखा गलके भीचे उतार 
गया--पकटम सदसे पेटके भीतर । तवियत्त त्र हई 1, थोडी ठेरके चाद 
समाधि रुगे रगी--ओसे वद होति ही क्ताननेत्र खुट गये । ने देखा, 
यह सारा ससार देकीश्चारा हे । वदी वटी इमारतें, वेरक्साने, राजमद, 
सब देकीदारा दै--उनमे घडी वडी ठकियो गदेमे जह दारे खडी या पटी 
इई ह । की जमीदाररूपी की प्रजाके हदयपिण्टकोः गदे. कूटकर उससेः 
नये नि-रूपी चावर निकार सुखसे पका कर अन्नभोजन कर रहे है । करी 
आद्र॑न वनानेवाङे ठंकीरूपसे मिनिट रिपोटैकी रािको रेमे कृटकर उससे 
निकारते है ये नये आ्ुन-कानून । विचारकरूप टंकी उनो आदनोको 
गदेभे पीस कर निकारते हे मोहताजी, जेरखाना, धनीके धनका अन्त आर 
भटे मानसका भ्राणान्त ! बावृरूप उेकी योतर्के गढेम पिताके धनव कृटकर 
निकारुते ट पिखी अर तिल्छी । वाबुजोकी ठदेकियों एकाठदी जादि चतोके 
गेम सारी आमदनी दुटकर निकार ती दँ अनाहार ! सरसे आधेक भयानक 
यद्‌ देखा 1 रेखकंरूपी ठकी साक्षात्‌ माता सरस्वततीके सिरको पिके गदे 
कृटकर निकारते ह रकल उक, उपन्यास ओर सदी वोरीकी हिन्दीपःविताय 1 
देखते देस्ते देखा किमे भी एक भारी की हू] जनन्दनछुयीर्मे खवा 
खवा टेटा दु नदेके गेम मनोवेदनारूप धान कूट कर॒ चिहास्ूपी चावल 
निकार रषा} मनद्ी-मन सञ्च हकार इमा, रेखे चावट तो ओौर 
सिसीके नदी निकर्ते । तय इच्छ हुई फर ये चावल सो .मदुष्यरोकके 
कायक नहं है, & स्वग॑म्‌ जाकर धान कृटगः 1 उसी समय मनोस्थके रयषर्‌ 
चद्‌ करं स्वर्ग युवा । ओने स्वरमिं जाकर देपराज - पुरन्दरकते ` भ्रभाम ~ करके- 
काहे देवेन्द ! हे पुरन्दर 1 न भ्रीचिदानन्द्‌ की ह-स्वभसे धान कटरा +" 


८७ ठेकी 1 


इन्द्रम कष्ा--हर्ज क्या हे १ क्या ऊर पुरस्कार भी चाहिए १ 

भेन कष्टा--उर्वशी मेनका रभा । 

इन्द्रम फदहा--उर्वशी या मेनका नदीं मिनेगी । भौर तीसरा नास नजो 
मने लिया ( रभा >) वड तो मनुष्यखोकमे--करकक्तेमे ही पैकी भर 
मादक िसागत्े मिट सक्ती हं । 

मैं वदा सफर ह+ कदा~-स्या देवताजी केटा ? वह तो आकल 
नुप्योको मिर्ता ही नदी-ठवोक ही काम आता टै! 

सन्तुष्ट होकर इन्द्रने सुश्च एक सेर अगत ओर णक घटेफे लिए उर्वंशीका 
गाना यखश्चिस क्षिया । इतने सचेत होकर जैन देखा, प्रास ही णक मट- 
कीमें सेर भर दृध रक्सा इजा टै, ओर इयामा खडी हु चिदा रदी है- 
नदाखोर, वेदय, पेद दस्यादि इत्यादि । ° मेनि उर्यरीसे कहा-वाईनी, एक 
घटा टो गया, अत यन्द कते । 








१५. चिद्धानन्दकी चिद्धियो । 


^ ११ 


(१ )-क्यारय! 


पूज्यपाद श्रीयुक्त वगव्श्लैन-सम्पादक मदोद्यके 
श्रीचरणकमकमे । 


मरनम है श्रोचिदानन्दं चये, म पे श्री -श्री-भानन्दङ्टीरमे रहना 
था । मँ आपको प्रणाम करता हू । सुक्षसे जौर जापत्ने कमी साक्षात्‌ 
मंट-घुराकात नदीं द, तो मी देखता हू कि आपने अपने गुणत मेरा 
विदोप परिचय प्राप्त कर किया है। मे परे ही समश्षता था कि लाखा 
मदारीरखार खुदनवीस एकं बेदैमान आदमी है । म अपना चिहा उसके पास 
भमानत रखकर तीथयान्रा करने चा गया । उसने यह सुमवसर पाकर व 
चिदा आपके हाथ वेच डां । वेचनेकी वात आपने नहीं स्वीकार की, किन्तु 
भे जानता ह कि लाखा मदारीखाङ चिना दामके ब्रालिद्मामको तुरत या 
मदददिवको रोटा भर जरः भी अर्पण नहीं करत!, तेव समच नदीं कि श्री- 
चिदानन्दका चिदा उसमे जापको मूस्य ल्ि पिना अपण कर दिया हो। 
दरस जारसाजीका हाल परे सुदो नहीं माम था 1 अकस्मात्‌ पकं दिनि पुक 
जोडा जूता खरीदनेसे सव हार माट्म हभ । जृतेका जोडा एक असेवारके 
दुकडेमे वधा था 1 देखकट्‌ मेने सोचा, फिखका पेखा सौभाग्य उद्य इजा कि 
उसकी स्वना श्रीमान्‌ चिदानन्द चैयेके वरणो जि चूस कर धन्य टर ! 
सने कटा--उसका खनी धारण करना सार्थ है । उसका रातोका तेर 
जलाना मी साकं हुभा 1 किसी मूके द्वारा पडी न जाकर साघुमेकि धर~ 
णो समाय सम्बन्धयुक्त हई--यदह उस रचना रिपु, विरोपत रेखकके रिण 
गौरवरशी वात है 1 यो सोचकर कौवृहलटके साथ मैने पकर देख कि खश्वयार 
फोन रै १ उपर छिस या वमद्॑न, ° ओर भीतर लिखा था-' चौवेका 
चिद › तय समद्धा फि यह मेरे ही पूर्वनन्मके सचितत पुण्यका फल टै ! 


८९ चिदानन्दकर चिद्यो । 
ओर भी एकः यात जाननेके शिष्‌ कौवृूहर दुभा । ओने सोचा वंगदद 
क्या चीज है ? अपने एकं दोस्तसे पूछा“ भादईसाहव, जाप चतला सकते 
"है, वगदद्न क्या चीज हे ? "` उन्दने ब्रत देर सोचा । फिर सिर उठाकर 
योङे-"“ जान पडता है, वगारको देखना ही वगदर्शन है । ” मैने उनके 
पाण्डिल्यकी वही वडा की, मगर राचार एक ओर दोस्तसे भी पूना पडा। 
उन्दने कष्टा“ शकारके ऊपर जो रेफ हे, वहं छपेचारेकी गनल्तीसे रह गद 
है । दीक शब्द हैः वगद्दान अर्थात्‌ ® थगारके दति ° । 2, उन्हे एक पा्लाला 
गोलनेकी सरह देकर मेने मौर एक सुशिक्षित सजनसे पूषा, उन्दने का~ 
५८ दस प्ाव्दका अये दे, ° पूर्वं वगाख देग्नेकी विधि ° जिसका अगरेजीमे 
सयैमा होगा--^ (व< ० एच एटा], *› इम तरह अनेक 
अकार अनुसन्धान करने पर अन्तको माल्म ह्ुजा कि वगद्रौन एक मासिक- 
पत्र हे, जीर उसमे चिद्नन्द चोयेका भासिक श्राद्ध हज करता हे । जव 
सुन पठता हे कि फिसी धनुधरने मेरे चिेको अपनी रचना कहकर भसि 
करना आरम्भ किया है । आर भी न जाने क्या क्या होरा ! 


अतण्व हे वगदुरानसम्पादक मोद्य ! आपको माखम होना चाद्िण्कि 
म श्रीचिदानन्द शमौ इस जगते अमीतक् स प्रारीर मौजूद हू ओर माप 
रछोगोको विशेष आपत्ति ने पर भी अभी ओरं कछ दिन रदनेकी च्छा 
रखता षट । 
अव यह भी जान ीजिषएु कि टस समय मन आपको क्यो पतर टिखने चदा 
ह । मेरे रसिक वायू तो ससारमे षच कर गये] सुभे भरोसा दे फि वे सके 
भआय-स्वरूप श्रीपाद्पद्मे पचे सगे । पिन्तु असलम उनकी ीन गति हुदै, 
हसी सुच रत्तीभर भी सवर नहीं टे । केवर इतना टी जानता हू दिवे 
इस लोकम नही है । ज कारण न्दी तो कार्यं मी नही, दसी सरर सिद्धाः 
न्तके अनुसार जय रषिर वाद नदीं तो मेरा भी आश्रय नरी जानक 
भगके रगमें भी गडवड मची हुड 1 क्या जाप भगे लिण कुछ यन्नोवम्त 
कर दे सकते ह १ मालूम नटी, मापने मेरे चिदके रिण सुशनवीमं महाद्- 
यको क्या द्विया दिराया-ष्न्तु सुमने ण्क मन मग टर मष्ठीने मेम दविधा 
छीजिण (मे छु अथिर मग पीता), मष्क लेग षर महीने जापको 
दिया करणा । जापका कठ्याण हो, जव इसने ङु नादी -न्‌ी न फीजिप्गा ॥ 





चौवेका चिदा ९० 





किन्तु आपके साथ इत्च तरह पक्का अयन्ध करनेके पहर मे सु यतं पृछ सेना 
चाहता ह्र ! इस चिदानन्दौ कल्मसे फर्मादिदराके भाफिक सव तरहके खेख 
लिखे जाते है--जापको क्या वाहि  नारक्-नाविख चाहिए, या पारिटि- 
क्सकी जरूरत है ? कुट एेतिदासिक सोज-परतारका हाल मेनु, या सक्षि 
समाकोचना रिस्‌  विज्ञानद्राखमे आपकी सचि है, या भूगोरतर्वे आपरको- 
पसद है ? तायं यह फ गुर षिपय मेनू, या रघु १ मेरी रचनाका पुरस्कार 
आप गजये नाप करं दंगे या मनते तौख्कर ठेगे † अगर आपको गुर विषय 
ष्टी पसद्‌ हो तौ वतखादृएुगा, उमे कैसा अखद्ार या चमक्कार रहै १ आप 
फोटेडनफो अधिक प्ट करते हँ या कुटनोयफो ? अगर कोटेदानश्या पुट 
मोटकी >८जरूरत टो तो उन्दं किख भाषास उदटत करूगा }--यद भी हिव 
दीजिष्टगा । यूरोप ओर एुष्लियाकी सब भाषाभोसे मेने कोटेशनोका सग्रह कर 
रक्खा है 1 केवर क्रिकां जौर अमेरिकी कु भापाओका पता मने अमी 
तक नहीं पाया । केकिन जाप चिन्ता न करः, ओँ यहुत शी उन भापाभोसे 
कोटेदान शेनेकी. चेष्ठा कख्गा । 
अगर गुरुनिपयफी रचना आपको वडुत ही पसद हो तो यह भी वताद्‌- 
ण्मा कि किसर किम सर्के गुर विपयको जाप चाहते है? हस वरिमेर्मै खुद 
चे कुछ कर सद्या न कर संकर, सुक्चे एक सहायक बडा भारी भिर गया 
है। खाखा मदारीरार सुद्ानवीम महादएयका रुडका, जिसने यटिरिटी शब्दकी 
विचिच्रव्याप्याकी यी, उसे द्रायद अभी जप भूरे नहोगे) बेह इस समय पट्‌ 
रखकर लायक द्रुमा ह 1 उसने एम० ए० पास करके पियारी फौमी गख 
डाल खी है। बह गुर्‌ विपयमे पारदर्शी है। क्या स्कूली किमि चादिण † चह 
° वर्ण्रकाश्िका › से लेकर ‹ रोमदेदाके इतिदास ° तक सय रिख सक्ताहै। 
नेचरल हिस्टीका तो उसने अन्त ही कर डाला है, उस्ने "पमी मेगीनसे ° 
अनेक लेखाका अनुवाद कर रक्या है 1 ओर, गोर्डन्मिथके रियो इए ° एनी- 
भिरेड नेचर ° का साराका सब्र कर रस्या है। ये वीजे चादिषु क्या १ समसे 
चडकर गुरविपय जो पाटीगणित ओर ज्यामिति है, उसमे भी उसका कम 
सस नदीं है । ज्यामिति ओर त्रिकोणमिति चृहदेमे जाय, दतप्योणमितिमे 
भी उसका प्रा दखन है ! दवैवविदयाक चरसे उसने अपने वापे वनवाये हुए 


> उद्धरण 1 >< नीचेके स्फुट, नीट 1 ह 1 





९१ चिदानन्दकीं चिषये 1 








चतुष्कोण तरखवको भी मापडाटाहै। इस कायंके रिपु लोगोने उसकी 
भरदासके पुरु योध दिये, धन्य धन्य कहने रगे । उसकी पेतिहानिक फीति 
कहा तक कट १ उसने चित्तौरके राजा * अरपरेड दि भेट › का एक जीवनच- 
रित १०-९५ सफेका लिख रक्सा है, ओर दहिन्दीसाहित्यसमाखोचनाका एक 
अनृख मन्थ महाभारतके आधार पर लिख डाखा है । उसमे “ कोम्ट › ओौर 
" हर्वटं स्पेन्सर › के मतका खण्डन क्रिया गया है ओर ‹ डापिन ' साहयकी 
जो ध्योरी हे फिप्थ्वी * माध्याकर्पण › के वर पर ठहरी हुई है, इसा मी 
पर्तिवाद्‌ है । इस अन्थमे मारतीमाधव नाटके भी ४-५ श्लोक उद्धत कयि 
गये है । इन्दी कारणोसे यह एक वडे भारी गुरुचिपयका न्थ हो गया हे ! 
क हजार वसे पेमा ब्रन्य ससारकी करिसी भी भाषामे नदीं रिखा गया, 
जीर न हिसि जानकी जव आशया है! सुद्चको निश्चय दे कि समालोचनाके 
समय आप अवद्य इस अथक्रो हिन्दीमातके मस्तक्का महोञञ्वर मणि कह 
नेमे जराभी न दिचकेगे। 
मै आकरा करता ह कि गुरं विपय छोडकर रघु विपयकी ओर जापकी 
भर्ति न होगी ।{क्योकि रघुश्विप्य तैयार करनेमे जरा कटिनाद है । सु्ा- 
नवीस-नन्दनने एक नाटकका सामान तो जरूर तैयार कर रक्सा है । उसने 
नायिकाकरा नाम चन्द्रकला या दादिरभा फेला ही कुछ रखना निश्चय क्रियाहे । 
शाट इतना बना हे फ्रि नायिकाफरे पिता विजयपुरके राजा भीममिह ह आर 
नायक आर कोई णक ' सिद" है । अन्तिम सीने शदिरभा न्यककी 
छातीमे चुरी मार कर भाप * हाय मेँ मरी 2 करके जल मसेगी । भिन्त नाट 
कको आदि या मध्य का होमा, ओर “ नाटकोद्िखित च्यक्तिगण › क्या 
क्या करगे, इसका कुछ अभी ठीक नहीं इना ! शोपाक्के चक्कूमार सीना 
छख अश लिप जा चुका है । मं कसम खाक्र कड सक्ता हू किजो २० 
सने छिखी गं है, उनमें आट * हाय सी † > अर तेरह * क्या हुमा १ 
चमचमा रहे ह । अन्तेन णक गीत सी हे-नायिका चुरी हायते ल्यि याती 
ह! दिन्हु दु सकी वात इतनी हीह कि नाटकफफे चन्यान्य अशा पिलत 
कोरे पठे हे। 
अगर नादिल आप चाहते हां तो भी हम भ्व गुदानव्ीसक्सीके लने 
शष्ट न मोदे । हम लोग उत्तम उपन्यास लिप्य मक्ने हं । मगर दमी 
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~~~ 





यह इच्छा थी क्रि चाहियात्त नाविर न रखकर “ डानक्तिक सोर › या (जिताः 
का परिविष्ट लिख डारते । दुभक््यवश दोनोमेखे एक पुस्तक ,मी अवतक हम्‌ 
न्योगोने नीं पदी । फिल्दार मेकाङे साहयके "देसे" का परिदिष्ट सिख ठेनेसे 
भया आपका काम चर सकता है † वह भी नाविल है 1 

अगर कचिता चाहिए तो चजभाषामे या खडी वोरीमे १ ओर तुकदार या 
येङकी ¶ स्पष्ट करफे छिखिण्गा । चजभापास चाहे वेतुकी कविता ही कर 
रीनिण, मगर खडी बोरे, उह । ह वेतुकी कविता मे सू फर सकता 
ट । दस समय चुरानवीस-नन्द्नने * रामसीतायण ' नामके महाकान्यका एक 
खण्ड डे परिश्रमसे छिस है । यष्ट प्राय रामायणे ठैगका है, केवट चार 
नाम बदरे है 1 चषि १ 

अर अगर रघु गुरु सव छोडकर, खुदाननीसी रचना छोड कर, सापः 
चिद्धानन्दी ठग आपको पसद हो तो वहे भी खिखिएगा । भेरा लिखा जो 
कछ साक-पप्थर्‌ है, उसे भेज दूगा । सगर उसके बदले मन भर भग जरूर 
दगा । रत्ती रत्ती तोरकर जोच रगा 1-तिरू भर नदीं छोधगा । 

क्या जाप राजी है { जापराजीदहोयानष्टो, मगरमे राजी ह) 





८ २ )--परियिक्स ८ राजनीति ) 


श्री गोम--भग मिली । बहुतसी भग .आापने भेज दी --श्रीचरण- 
(न 1 आपके श्रीचरणकमख्युगरर्मे-ओौर भी योती मग 
मेजिएगा । 

मगर माट्म नदीं फ श्रीचरणकमलुगटसे मेरे लिषु देखी कृषिन अघ्नय 
यो निरी ! जापते टिखा ष कि इम समय लोग आरद्र॑नके सौफसे पाणि 
दिक्स वरहुत कमे हिप द, अगर उम ऊठ पाटिटिक्स छिखो तो भच्छा 
रोगा--पनके मादक यढ सथिगे 1 क्यो महाय ? मैने पवा कौन अपराध 
स्या हे जो पाङिटिश्सर्यी पत्थर मारकर अपना सिर फोड दै १ चिदानन्दं 
एकः छोटासा ब्राहमण है, उसके ऊपर पाटियिकस रिखनेकी न्ना क्यो जारी 
सी गद ? चिदानन्द्‌ स्वाथपर जादमी नहीं ह । भगके सिवा ,जगतर मेरा 
ओर कोद स्वाथे नदीं, मेरे ऊपर पाटिटिक्सका वोद्या भपप क्यों खादते टै † 


सद चिदानन्द्की चिद्धरयो । 








मे राजा ह, या खुदयामदी सुसाहव हू, या उुजआचोर हू, या ककीर द, या 
सम्पाठकं हू, जो सुक्षसे आप पालिटिक्म टिखनेको कहते हे । आपने मेरा 
चिहा पडा है 1 उसमे जपने कहीं भेरी स्थृख बुद्धिका पूसा चिद्ध पाया है, 
जो सुक्चते पाटिटिर्स टिखनिको कहते है १ भगके टि जैने जरूर आपकी 
सुशामद्‌ की है लेकिन इससे यह न समक्न रीजिएगा कि में एेसा खुशामदी 
या खुदगर्ज हो गया हू कि पारििक्स रिख । धिकार हे आपके सभ्पादृक- 
प्रदको ! ओर धिकार है आपके भग देनेको । भाप अभीतक नहीं समङ् 
सके कि श्रीचिदानन्द्‌ शर्मा ऊचे दर्जेके कवि है, चिदानन्दं छोरी समदाके 
पारिटिश्चियन ( राजनीतिद्त >) नदीं ३े। 
आपकी यह आदा पाकर बहुत ही उदास मनते, एक भिरे वृक्षके उपर 

यैख्कर, मे वगद््नसम्पादकरी उद्धिः इसतरह विपरीत क्यो हो गर्ह, यही 
सोच रहा था! क्या कर, किसी किसी तरह षावभर भगका गोरा 
गलके नीचे उतार गया। सामने कल्टू तेरीका घर है, घरके आगनमें दो तीन 
यैर वैधे इणु है, मिमे गढी दईं नोदमें तेटिनके हायकी मिराई हु खरे 
~चोकरकी सानीको गज ध्र खं भूदे सुग्मके साय खाकर मजेमे पाणुर 
( सेथ ) करं रदे र । मेरा चित्त कुछ टिकाने हु, यष्ट तो पाकििक्स 
नही ह । दस नोदके भीतर सय गञ-यैट पारिटिक्सविकार शून्य सचा सुख 
पा रटे हे, यह देखकर ङ सन्तुष्ट या ! तय नै भगके सादते भरसन्नचित्त 

होकर रोगोकी इस पार्िक्सप्रियताफे वारम विचारने खगा ! सुने किमी 

कविका णक छन्द्‌ याद पडा-- 

“५ भगा चाहे चले जगान, ईैगडा चि चरना खयर । 
जुम चाहो होऊ विद्वान, इच्छा सी तो है क्या सूर ! 
हम लोगोकी इच्छ है पारेटिक्स, दम हर हस्ते र रोज पारेटिगस 

चाहते है, लेकिन मूलेकी वोटनेकी कामना, टगडेकी दोढनेकी जभिरापा, 

अन्येकी चि्रदृश॑नखटसा, हिन्द. विधचाङी स्वामिस्नेहकी अआकाक्षा, अयरा 

मेरे मनमे दुटारी दुरहिनके आद्रकी खाल्माङी तरह बह केयर टमी 

करानेवाटी ह, सफर होनेरी नी 1 मा पािदिर्सछयालो । म चिदानन्दः 

पि तुम्हरे एहितकी बात कदतता टं । सिपाद्दीके सुखरार सम्भव ह, रेकिन 

जिम जातिने जपत्फी कट्टमे मूटकर मैरोको अपने देशे दुष्टया भौर 





-चौयेक चिद ९ 
सपने हाथो देद्का सत्याना निया, उसके पार्यिक्सक्ना होना मिका 
सभव नहीं 1 ^ भगवान्‌ भला करे, भूखे है, मीम दो 1” वस यही उन 
खोगोका पाटिष्िस है 1 इसके सिया रि पारििक्स जिस पेटमें परता हे, 
उसका जज इस देश्षकी मिरी अङुरिति नहीं हो सक्ता 1 
इसी तरट ममोच रहा था, इतनेमे देखा, कल्टू तेरीको दस्र वरसक्ा पोता 
एकं थाटीभ्न भात खाकर वाहर छष्परके नीचे यैठकर खाने खगा । दृरसे एक 
चितकमेरे फुन्तेने य देखा । देखकर, एक चारं संडे होकर, फिर स्थिरं रटसि 
साककर, जीभ निकाट कर चह होफिने रगा  उज्ज्यल अन्नका ठेर कंसिकी 
चमचमराती हुदै यालीर्मि फ़र्की माखाके समान द्ोभा पारा यथा | मैने 
देखा, कृरेका पेट पिव्छुल् पी खगा हुमा है । क्तेन सडे-खडे देखभाखकर 
एक यार देह तोडकर जम्हद ली । 
दमक चाद छु सोच समद कर धीरे धीरे उसने एक एक उग आगे 
रखना शुरू छिया । वह तेरीतनयङे भात भरे सुखकी तरफ तिरी दशमे 
देखत है भौर एक पैर फिर आगे वटाता हे । पकाएक भगभवानीके अनुप्र- 
हसे सु दिभ्य टि मिख गहं । देखा, यही तो पारिरिक्स है--यही ऊुत्ता 
तो पाङिटिद्ियन है 1 तव मन रगाकर देसेने रगा । कुततेने पकती पोटिरिकलः 
८ राजनैतिक >) चारः चरना शुरू फिया । ऊततेने देप वेरीका चारक बडा 
भला आदमी द, कु नदीं कहता । चस क्या था, ऊुत्ता उसके पापस्त जाकर 
पाठी मार कर वेड गया । धीरे धीरे पू हिटाता है ओर तेकीके वाटककी 
सर रीन दिस ठेखत्ता हुमा ‹ ह -ह ` करके ्ोफता है । उसकी हुवटी 
टे, प्रता पेट, कातर दष्ट भौर ौफना देखकर डके ठया आ गद । 
उत्तेका पोलि्िकरः एजियेदान ( राजनेत्तिक आन्ोटन ) सफर हुजा । तेरीके 
र्ढ्केने सस्ाखा मिले मासमेसे एक हड्खी जच्छी तरह चिचोरकर कतेक आगे 
पैक दी । तेने आाम्रहके साथ आनन्दपूर्धक उसे चाना चाटना लखना 
तौर हजम करना शुरू किया । आनन्दे उसकी यिं वद हो आदू 1 
जय कत्ता उस दद्ीका रसत अच्छी तरह टे चुका, सदर उस सुचतुर 
पालिदटिधिप्यनने सोचा-जौर एक ह्वी छेनी चादिष्ट ! यों सोचकर वह 
पाडिटिरियन फिर उस खदकेके भुहकी तरफ उसी दीन मवसे देखने 
ख्गा। उस्ने देखा, वह वारक मनमाना आत इमरी-गुडकी चटनीके 
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साथ मिलाकर सपषटेके साथ पा रहा दे, करकी तरफ देखता ष्टौ नहीं । 
तव कुत्ते णक 8०] 7०४५८ ८ चीरताका पाना ) चहण किया । जाति 
ही पाटिटिरियन टष्टरी, फिर देसा क्यो न होता ? वह राजनौतित्त साहस 
पर भरोसा करके भौर थोडा भागे वढ यैठा, ओर एक वार जम्हाई री। 
इस पर भी तेरीके खडकेने आसर उठाकर नदीं देला । तय कत्ता धीरे 
धीरे गुरने रगा । शायष्ट वह कहता था कि ^ हे राजाधिराज तेलीतनय, 
षस कगाटका पेट जमी नहीं भरा । "° गुरनि पर तेलीके लटकेने जख उटा- 
-कर उसकी तरफ देखा ! थारीमे अग्र कोषं हद्धी नदीं थी, उसने एक सुटी 
भात रुत्तेके जगे केक द्विया) देवराज पुरन्डर मिस सुणसे नन्दनवनमे चैख्कर 
अग्भतपान करते है, कारडिनेर ओल्जी या काडिनर अरेनने जिस सुखसे कार्ड 
नेरी रोपी पदी भी, बह कुत्ता उतने दी सुखसे वड सुहीभर भात खाने 
-ल्गा। 
इसी ममय तेलीकीः जोरू घरसे निकरी । अपने वेटेके पास णक छुत्ता 
* भसर भसर › भात खा रहा हे यदं देखकर, तेखिनने ल्ट लाट ओग्व 
निकालकर एक भारी ईट कुत्ते खीच मारी । राजनीतिक कुत्ता चोट खाकर 
दुम दाकर तरह तरहषटी राग-रागिनियौ भरापतः हुमा फुर्तकि साथ मागा । 
इसी वीचमे एक ओर घटना देखी । जब तक कगाट कुत्ता इधर अपना 
पेट भरनैके लिए तरह त्रके कौशट कर रहा था, तर तक उधर ब्रडाभारी 
सड नारर तरीके चेटकी नेद भह डारकर खरी-मिरी सानी स्वादे 
खेर खाने खगा 1 तेरीका चेर वेचारा कमजोर था, चह उसके भयानक येने 
-सीगर भर भारी शरीरको देखकर नदते सह॒ हटाकर चुपचापर खडे टोकर्‌ 
कातरद्िसे उसके ग्बानेफी चातुरी देखने ल्वगा ॥ न्ते मारकर तेरिन सेरी ! 
इधर यदह शूट देखकर उसने एकं खाकी उरा, जर वड वेरको मौत सदमे 
जानेकरी सराह देत हुण उसकी तरफ इपटी । 
किन्तु मतके ह तक जाना तो दूर रहा-साड एक पग भी उस अगहसे 
, नदीं हरा । तेरीक्री जोरू जन पास पुची तय साठने अयने व्डे षडे सीन 
दिराकर उरन्दे उसके पेट भोकनेका इरादा जाहिर भरिया । तिन तद 
खास भागकर घरमे घुस गह 1 सेट भी नौदको चाटर्योटरूर मस्तचार्तै 
चर दिया । 


-चौयेका चिद्रा- ९४ 


लपने हाथो देका सत्याना किया, उसके पाटिरिक्छका होना तरिकाटने 
सभव नहीं । ^ भगवान्‌ भला फर, भूखे है, भीख दो । ” वस यदी उन 
खोगोका पाषिटिक्स हे । इसके सिवा आर पाटेदिक्स निस पेदे फरुता रै, 
उखका बीज इस देशकी भिमं अकुरित नहीं टो सकता । 
इसी तरह मोच रहा था, इतनेमे ठेखा, कष्ट्‌! तेखीका दख वरखका पोता 
णक थारीमि भात्त टाकर चाहर छप्परके नीचे वैठकर खाने खगा । दूरसे पक 
चितकवरे कुत्तेने य्‌ देगा । देखकर, एक बरार खड होकर, फिर स्थिर रिम 
ताककर, जीम निकार कर वह होफने मा । उञ्ज्यख अन्नकोा देर कंसिकी 
चमचमाती इ भारीभे फूरकी माखाके समान श्रोभा पा रषा था । मनि 
दगया, करका पेट परिदंङुख पीरमे खगा हुमा हे । कुत्तेने खटे-खडे देग्बभाटकर 
एक वार देह तोडकर जम्हादं री । 
इसके वाद्‌ कुर सोच समञ्च करे धीरे धीरे उसने णक एके ड्ग अगे 
रखना छरू किया । वह्‌ तेटीतनयके ात-भरे ुखकी तरफ तिरी द्षटिसे 
ठेखता हे ओर एक पैर फिर अपि वद्ाता ह 1 एकाएक भगमवानीके अयुग्र- 
टसे सुद्र भ्य दरि मिख गदं । ठेखा, यदी तो पारियिक्स है--यही त्ता 
तो पाटिटिदिष्य- हे ! तब मन खगाकर देखने खगा । कुततेने पकी पोरिटिकट 
८ राजनैतिक >) चार" चलना छु किया । ततने देखा तेरीका घारुक वडा 
भरा आदमी हे, कु नदीं कहता । वम क्या था, कत्ता उसके पाप जाकर 
पात्थी मार कर चेट गया । धीरे धीरे पूछ दिराता है ओर तरीके वालककी 
ओर दीन दिस देखता इसा ˆ ह द › करके हयोफता है । उसकी दुननगी 
देह, पतला पेद, कातर इष्टि ओर हौ फना देखर्र र्डकेको दया आ गई । 
न्तेका पोरिटिकख एजिटेदान (राजननत्तिक आन्टोरन ) सफर हुजा । तेकीके 
डेन मसाखा मिले मासमेये एक इद्ध अच्छी तरह चिचोरकर कुत्ते भगे 
फक दी । छततेने आम्रहके साथ आनन्दुपूरंक उसे चायनां चाटना रीरना 
भौर हजम करना छु क्या । आनन्दसे उसकी अंसं यद हो जाई । 
जग युका उस हद्कीका रस अच्छी तरह टे चुका, तद उस सुचतुर 
पालिटिक्षियनने सोचा-आीर एक इड सेनी चादिषु । यो सोचकर वह 
पाटिटिकियन किर उस्र रठकेके जंदक्धी तरफ उसी दीन मवक्ते देएने 
खगा । उसने देखा, वह वाल्क मनमाना जत हमरी-पुडकी चटनीकरे 
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उडकर आया, जीर मेरे कानोके पास मनभन करने खगा । अब वतटाद्रषु 
मषादय, आपको पन कमे छिस ? 


श्रमर भैया अपतनेको बहुत ही रसिक ओर अच्छा व्याप्यानदाता समदते ह । 
उन्होने समश्च कि उनकी भनभनाय्से सुन्चे खख भिरेगा, मेरा जी जडा 
जायया । मेरे ही एलोकी पैन्वहियौ तोढकर मेरे ही कानोके पास भन भन ! 
मे करोधके मरि अ्निदामां ह्यो गया, मेरे हाड अर उटे। मै ताटका पला 
हये रे" भौरिते भिड गया । ततर भँ पूर्णन, सधूर्णन आदि विविध वक्गति- 
योते पेका अखन चरने रगा, भौत भी डीन, उङ्कीन, म्रडीन, समादीन 
आदि अनेक पैतरे वदखकर अपनी फुरतीं दिखाने टगा । मे श्रीचिदामन्द्‌ चवे 
चिदारूपी सुक्तावरीका रेखक है, किन्तु द्टाय रे मनुप्यके पराक्रम । त्‌ अत्यन्त 
असार है ! तू सदा मनुप्यको धोखा देकर अन्तको अपनी असारता भमाणित 
कर देता है । तूने जामाके मैदानमे हैनीयलको, पर्टोवकि मैदानमे चा्पको, 
वाटले मैदानमे नेपोखियनको ओर माज इस चमरसमरमें चिदानन्द्की 
सूय ही धोखा दिया । मँ जितना ही पसा घुमाकर, हवा पेदाकर मौरिकी 
उडाने रगा, उतना ही वह दुष्ट धूम किर कर सिर पर चकर भनभन करने 
त्वग 1 चह कभी मेरे कषटो्भे टिपकर, व्रादटकी जरसे मेधनादकी तरह, 
युद. करने खगा, जौर कभी कुभकणंमे रडनेवाटी रामकी सेनारी तरह मेरी 
वगरखसे निकर कर सुस्ने सिने खगा । वह कभी दरोस्पसनकी तरह मेरे 
वाख ही मेरा सारा पराक्रम सवित समङ्चकर मेरे शरद्‌ तुके बादर 
सरीखे घुघरारे शरे्त-श्याम केदोमें युसकर भेरी वजाने लगा । तय काटनेके 
रमे धवबराकर सुद्े युद्ध छोड भागना पडा । उसने भी पीछा प्रिया ! उसी 
समय चौग्बरमे खोकर खाकर चिदानन्द्‌ शमां “* पपात धरणीतखे 1) ” इस 
सल्ारफे सम्राममें महारथी चिदानन्द दामा, जो कभी दारिद्रध, चिरकौमार 
भौर मग आदिसे भी नहीं परास्त इए, वे ही हाय ! आजं उस साधारण 
जीचते हार गये 1 

तव धारीरखे घूर क्षाडता हुआ मै उड खडा दुभा, ओर हाथ जोडकर 
अमरराजसे इस प्रकार क्वमाभ्रा्यना करने रगा । मने कहा “ दे दविरेफसत्तम 1 
इस्र गरीय ब्राह्मणने तुम्हारा क्या अपराध स्याद, जो तुम उसके टिसने 
पठेम याधा डाटने आये छे । देसी, मे वगदद्मन-सम्पादकरो यह पन दिखने 
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मनि सोचा फि यह भी पाशचिक्स है । दो त्रटका पाशेदिक्स ठेखा-एक 
ऊत्तेकी जातिका ओर दूसरा यैखकी जातिका । ‹ विस्माकं ° भौर ‹ गदौकफ " 
इस चैकी श्रेणीके पाडिटिशियन ये, जर * ओक्नी › से केकर हमारे परम- 
मिन्र.राजा डोरकमसाद रायवहादुर तक सभी कुत्तेकी श्रेणीके पारिदिश्षि- 
यन रै । 


-------~----- 


( ३ )-भारतवासि्योका मनुप्यख । 


सग्वक महादाय, अपपको पतर क्या छिस--टलिखनेमे वाधा डाखनेवाठे 
अनेक शयु ई 1 मँ इस समय निस क्षोपठेमे रहता ह उसके पास ही 
दुभाग्यवद् नि दो-तीन पूलोके पेड रगा दिये ह । सने सोचा या, चिदा- 
नन्दके कों न्दी हे, ये ही फर मेरे सपाससी होगे । इन्दे खुदामद करके 
भ्रफुलित प्रसन्न करनेकी जरूरत नरह, इनके किए रुपया युटानेकी आव्य 
कता नहीं, इन्दं गहने न देने पडेगे इनका मन रखमेके रिष्‌ चापङूसीकी 
यतिं न करनी पग । ये जपने सुखसे आप टौ खिल उरटेगे । इनमे हसी हे, 
रोना नहीं हे, प्रसन्नता रै, ख्टना नहीं है । मेने समद्षा था फि यामा 
भवारिनसे मौर युश्चसे परिगाड होगया है तो क्या, उसने सु्े तज धिया है 
ते क्या, इन शूरो मै दोम्ती करा । 

सो, एल भी चिले-वे हसने भी रुगे । ओने सोचा-सम्पादकजी । भँ 
सोचने ही कहौ पाया, पूरोको पिरते देखकर दंडके छद भैरि ममाली ओर 
मिडे इत्यादि रखी खोज करनेवारे रसिकं आकर मेरे द्वार पर इट गये ओर 
वे शुनयुन भनभन चे करके जी जलानि रुगे । उनको बहत ऊ समञ्षाकर 
सेने कहा“ सजनो-महष्ययो ! यह सभा न्दी, समाज नही, एसोसियेशन, 
लीय, सोसाइरी, कठव आदि ऊ मी नदं, यद चिदानन्दकी कोद हे । 
आप ऊोमोको अनन चेच करना हो त्तो अन्यत्र जाद्ृए । जँ अब ओर कोर 
रिनल्यूदान ८ अस्ताव ) करनेके रिष तैयार नहीं ह्--राप कोग दृरी 
जगद पधारे । परन्छु गुनणगुन भनमन करनेवाखा ठ किसी तरह नदीं साना । 
उच्टे वे स्मेग पूलोके पेड छोडकर मेरी क्षोपटीके द्वार पर इछा करने खगे । 
अभी मेने आपको पन्च छिखना सरू च्छ्य था ( अव भगकरा नशा उतर ~ 
चखा है )-- इसी खमय पके भौरा, काज सा काटा असल भौरा, मनसे 


९.७ चिद्‌ानन्दकी चिरिया । 
उडकर्‌ आया, ओर मेरे कानोके पास मनभन करने उ्गा । अव यतलाइष्‌ 
महाशय, आपको पतर कैसे दिख? 


अमर मैया भपनेको बहुत ही रसिक मौर अच्छा व्यारयानदाता समदते है । 

उन्मि समना कि उनकी भनभनाहय्ते सुक्षे सुख भिेगा, भेरा जी जडा 
जायगा ! मेरे टी फूखोकी पेपदियो तोढकर मेरे ही कानोके पास भन भन 1 
में पयोधके मारे अभ्रिशर्मा हो गया, भरे हाड जल उदे । मै ताडका पला 
हाथमे ठे भौरिसि भिद गया । तत मे धूण, सधूणन आदि विविध चकगति. 
योते पपेका अस्र चरानि र्या, भौरा भी डीन, उङ्कीन, प्रदीन, समाडीन 
आदि सनेक पतर बदखकर अपनी पुती दिखाने रगा । मँ श्रीचिद्‌ानन्द चौवे 
चिहारूपी ुक्तावरीका रेखक द, कन्ठ दाय रे मनुप्यके पराक्रम ! तू अत्यन्त 
असार है । तू सदा मचुप्यको धोखा देकर भन्तको भपनी असारता प्रमाणित 
कर देता है ! तूने जामाके मैदानमे हैनीयरको, पटटोवाके मैदानमे चाल्पको, 
सादरे मैदानमे नेपोलियनको जर आज इस भ्रमरसमरमें चिदानन्दुको 
सूय ही धोरा टिया । मै भितना हयी प्या घुमाकर, हवा वेदाकर भौरेको 
उडाने रगा, उतना ही वह दुष्ट घूम फिर कर सिर प्र चठकर भनभन करने 
लगा । वह कभी मेरे कपडो छिपकर, यादलकी आडसे मेघनादकी तरह, 

युद्ध करने रगा, ओर कभी भक्ते लडनेवाली रामकी सेनाफी तरह मेरी 
यगरसे निकट कर सु्षे सिद्याने रगा । वह कभी रोम्पसनकी तरह मेरे 
बालम ही मेरा सारा पराकम सचित सममकर मेरे शरद्‌ सके बादल 
सरीखे धुधराटे शरेत-स्याम केोमे घुसकर भेरी यजाने लगा । तय कारटनेके 
उरसे घयराकर सु युद्ध छोड भागना षडा । उसने भी पीटा किया । उसी 

समय चौपट टोकर खाकर चिदानन्द्‌ लमा “ पपात धरणीतरे !! ” इस 
ससार्फे सग्मामते मद्पस्थी तिदप्नन्द दाम, च्छे कपि दगरिद्रण, त्विरकोमापर 

अर भग आद्विसे भी नदीं परास्त इभ वे टी हाय ! ज इस साधारण 
जीसे हार गये} 

तव दारीरे घूर छाडता इुभा मै उर खडा _इुजा, ओर हाथ जओडकर 

अमरराजसे इस अकार क्षमाप्रर्यना करने टया । मने कडा “ द द्िरेफसत्तम ! 

इख गरीथ बाद्यणने नतुम्हारा क्या अपराध किया है, जो सुम उसके रिस्ने. 

पठेम वाधा डरने जाये हो । देखो, मै "* -सम्पाद्कमे यट ~ , 

ना०~-७ 
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यडा दहै-पन्न छिपनेसे भग आवेगी-तुम क्यों मनभन करके उसमे विन्न डर 
रहे ष्टो 1” भ आज स्परेरे एक हिन्दीका नाटक पढ रा था, अकस्मात्‌ उसी 
नारकी धुनमे भने का~ हे शग । हे अनगरगकी तरगं वडानेवारे । टे 
चागविहारी । सुम क्यों मनभन कर रहे हो ? दे खग! हे द्धिरेफ । हे पर्‌ 
षद्‌ 1 हे अदि! ह रमर! हे सैरि। हे सनमन। 


अपने सहखनाम-पाटते प्रसन्न होकर भौरा मेरे सामने भा वेदा । वह गुन 
शुन करके गरा साफ कर कहने टगा 1 जाप जानते ही हैँ कि मँ सगभमव- 
तीकी छृपासे सय भ्राणियोंकी बात्ते समश्च सकता ह । मँ कान खगा कर सुननै 
खगा । 
मधुकर घोखा--"“ चिप्रदेव ! मेरे टी ऊपर इतन कोध क्यो है १ क्यामें 
ही सकेरा भनभन करता हू ! तुम्हारी इस भारतभूमि जन्म रेकर भनभन 
मकरैः तो क्या करू? कोन हिन्दुस्तानी भनभन नहीं करता १ मनमनके सिवा भार- 
तचासिर्योका सौर रोजगार ही क्याहै } तम लोगों जो लोग राजा महाराजा या 
खागरेवुर जादि ह, चे कौमिरखोमिवेठकर भनभन करते दे । जो छोग राजा या राय- 
चहादुर टोनेके उभ्मेदवार ह, वे दिनरात राजद्वार या साइ्ोके पास जाकर 
जनमन करते ह । जो केवर एक नौकरीके उम्मेद्बार रँ, उनी भनमनाट- 
टका सो अन्त दी नहीं हे । दिन्दुस्तानी, यावूलोग जिन्छयेने थोडी बहुत 
सगरेजी सीख की है, हाथ दप्वांस्त या सिंफारिशी चिही सिये उभ्मेदवारं 
बनकर द्वार-दवार भनमन करते फिरते हँ । वे मच्छडोकी तरह खाते-पीते 
सोतते-चष्ते, चरतै-फिरते, पिनको, रातको, सबेरे-दोपहर, तीसरे पहर 
श्रामको, हरदी, भनभन करके सताया करते दं । जो रोग उम्मेद्वारी 
छोडकर स्वाधीन चकीड वैरिस्टर हौ गयै रहँ, वे सनद-याफ्ता भनभनानवरारै 
है । बे सच-श्ूहके सागर-सगमभ ध्रात स्नान करके, जहो देखते है कि करषेरेके 
भीत्तर मजा सिर यिथयि म्फ होजा-वडे जज, छोटे जज, सयजज, दुदी, 
सुन्खिफ आदि ह, वहीं जाकर मनभनादररा फुटारा छोडने खगे दै! 
कद लोग भनभनादरके द्वारा देकका उद्धार करनेके विचारते समामे ख्डफे- 
वार र जुद्ढोकतो जमाकर भनमन करमे र्गते ड । छख लोग पसे जो 
किसी देशे ची न होनेका समाचार पाकर उसीके छिद दस वीत जादभिर्यो- 
चो जमाकर भनमनने र्गते हँ 1 छख रे दँ, जो कहते ह, हम रोर्गोको 


९९ चिदानन्दकी चिद्धिर्यो । 








चडी बडी नौकरियों नहीं भिटरतीं, आजौ मादे, सर मिलकर नमन कर, 
भमुफ रईसरी मा मर गरं है, जमो माद, उसका स्मारक स्थापित करनेके 
छियि ममभन करे । ङढ रोग पेसे है, जिनको इससे भी सन्तेष नटी होता। 
ये कागज-करम रेकर टर सप्ताह, हर महीने, हर रोज भनभन मनमन 
करते रहते षै । भौर तुम भया, जो मेरी भनभनाहरसे इतना चिढ रहे हय, 
क्या करने चेढे षो ? तुम भी वगदद्वंनसम्पादकमे यग पानेकी भभिखापा 
करके भनभम करने धरैडे हो । तब फिर मेरी ही मनभनाहट क्यो इतनी घुरी 
लगती है! 

“५ तुमसे सच कहता हू चिदानन्दं । छम्हारी जातिकी मनमनाहट सुद 

भी अच्छी नहीं खगती । से ण्कं साधारण कीडाद, मैं भी केवर भनभन 
मटीं करता । हम रोग मघु-खप्रह करते है, ओर जथा बेधते है । छम लेग 
-म मधु-सप्रहे करना जानते हो, ओर न जया वधिना जानते टो, जानते हो 
केवर मनमन करना । तुमको कोद काम करनेका सरीका न, केवल रोनी 
भरितोकी तरह दिनरात भनभन कर सक्ते षो । जरा वकवक करना भौर 
लिखना पठना कम करके कामम मन रगा, तमी तुम्हारी श्रीषृदधि हो 
सकती है । मधु-सयह करना सीखो, मधुकर (८ ममासी ) की तरह षका 
करके जथा जोटना सीखो। ठम्दारी जीभ अर करमसे तो हमारा खक ष्टी 
अच्छा हे । ठुम्हारे वाक्योसे या करमते कोई नहीं डरता, परन्त॒ देखो, हमारे 
क्से सव रोग घयराते ह । स्वगीम इन्दका वन्न हे, व्वी पर ँगरेनोकी 
सोप दे भौर भाकादामार्गमं हमारा उक हे ! अस्तु, भयोजन इतना हीष्ै कि 
सधुसग्रह करो गौर कामम मन रगा । अगर देखो कि जीभ नौर हायो- 
की सुनलीके मारे कामम मन लगता ही नी, तो जीभ काटकर फाममे 
ह्य र्गा, वद्य कामम मन टगेगा 1 ” 

यो ककर अमर या मनसे उड गये । अने सोचा, यद भौरा जवर्य ही 

यडा परित हे । सुना जाता है कि यद्वि किसी मनुप्यकी पदटृद्धिशो तो चह 
दोदियार आर चिन समज्ञा जाता हे । इसी कारण दो-पदवाये मनुष्योसे 
चार-पद्वाले पडु,खयवा जिन मसुरप्यांकी पदडदधि हु `, उन्दं अधिक विन 
संमञ्चना चादिषएट। इस मैरिके दो नही, चार नही, छ प्रद्‌ ह। जवज्य ही यद 
चडा भारी पण्डित ओर चतुर ह, नलिनतकी मी रसामन्य 
[र 
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कैसे दोती १ फिर एमे पण्डित जीवकी सस्मतिका अनादर कैसे करं { अतत~ 
पूव कमस कम आज मै अपनी भनमनाहट वद्‌ करता ह, परन्तु मधुसग्रहकी 
आद्रा खगी इद है । वगव्ीनरूमी पुष्पसे भगरूपी मघु ( शहद ) प्राप 
होगा-इसौ आदे धाण धारण क्वि इष द मै- 

आपका आ्ाकारी, 
श्रीचिदानन्द चतुर्वेदी । 


८ ४ )--युटापैकी बते । 
सरणदक महाक्षय ! भग नहीं पर्ची, इधर कदं दिन बडे कष्टसे वीते । 
अजका यद्‌ टेख ने ओखे फाड फाड कर रिखा है, भग-मवानीकी 

कृपासे नही ! आज एके अपने मनके दुः खकी वातं रिता ह 4 

नँ बुदापेकी वातं किरा । रिर्च-लिसू कर रहा ह, ठेकिन लिप नदीं 
पाता \ हो सक्ता फिये दारुण या करुण बतिं मुषे बहुत ही प्यारी 
रगती हो, क्यो अपने सुहु सकी वाते सवको अच्छी माम पठती हे । 
किन्तु यदि मै हन वातोको टिखगा तो दुसरा कोई क्यों पदेगा १ जवान 
रोग ही भ्राय छिखितरे पदते है, बृढे रोग नहीं । जान पठता है, भेरी इन 
बुढापेी वातोका पडनेवाखा एक भी न निकरेगा 1 

इसीसे मँ दीक ुढपिकी वति नहीं लिखा ¦ अभी सेने यैतरणी (यम- 
ोकफी षक भयानक नदी >) के किनारे रगे ह्ण अन्तिम जीवनसोपान पर 
पैर नीं रक्सा । कमते कम सुक्ञे यह पूं विश्वास है किं वह दिन्‌ अभीं दूर 
है । रिन्तु जवानी पर भी अय मेरा कछ दावा नहीं है, मियाद पूरी हो गई 1 
यद्यपि भियाद पूरी हो गहं हे, टेकिन यकाया चसूख करना बाकी है । उसके 
किष अभी छु गडा चना हुजा है । अभी मँ जवानीसे पूरी तौर पर फार 
सती नदीं रे सका । इसे सिवा महाजनका मी कुछ वराकी ई, अकारे 
दिर्नोमि बहुत फां टकर साया है । अव उस चणक चुका सकनेकी न 
आला हे यौरन शक्ति है। उस पर, पार प्हुचानेवाठेको उतरा देनेके 
किण भी कठ जमा करनेकी जरूरत हे । अँ जगर्‌ जपने इस दु जचिन्तापणं 


समयक दौ चार वतिं करहु, तो क्या हुम जवानीकां सुप छोडकर एक वार 
सुनेगे १ ध 
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पटर" अमर चातका निय हो जाना चादिष्ट जच्य, स्यामे वृढाहू? 
सने सह रश्च केयर अपने ही चिप नहीं उगाया । मे, चूढा हू या जवान हू, 
दोनोभेसे एक वात स्वीकार करनेके खिपु तयार हू । किन्तु जिसकी अवम्था 
शेसी ही सीचतान की हे, जिसकी जवानीका सूर्य ठल चुका हे, देसे हर 
आदमीसे भँ यही कहता हू कि विचार कर देखिए, क्या आप वृढ हे † 
आप, या तो, गट भौरिके पमे कारे धरार, दत मोतीकी ल्डीको भी 
रजनिचारे, ओर नींद तिवारा व्याहकर राई हु जोरू जगाने पर भी न 
सुलनेवारी होने पर भी, वृढे हे । या, वाङ गगाजञुनी, दौतिकी खडी बीच 
वीच पुक-दो दानोसे गल्य, ओर नीट सोके टिप विडस्यनामायर होने 
पर भी, जयन टै । आप करेगे, इसके क्या माने १ म कटता ह, इसके माने 
यदी हे कि बहुत लोग पमे हे जो ३०--३५ वर्पैकी अचस्थामे ही अपनेको 
वृढा मान रेते है, मीर बहुत पेसे है जो ४०--४५ वर्धके होने पर भी अप- 
नेको जवान समन्ते है ! जो तीक्च पेतीसर चपकी भवस्थामे बृढा जनना चाह- 
ताह, बह या तो वृढा बनकर अपनी चिता प्रकट करना चाहतः हे, ओरया 
चिररोगी दै, अथवा किमी बडे हुं पसे दगा हुआ देसे ही जो ४०--४५ 
र्पकी अवस्थां अपनेको जयान तखाना चाहता उसको या तो यमरान- 
का भारी भय हे ओर या उसने तिवारा किसी पोडदाीतते व्याह कियाद. । 


रन्त॒, जीवनकी इस आधी मनि पर पर्हुचकर, चरमा दाये रे, ख्मा- 
खसे भव्येका पसीना पोटते-पोखते टीक दीक चतलटाना कणिनि हे कि “ 
चृढा हुमा! या नहीं ! 2 शायद दे गया, अथवा जमी नहीं हज । मन 
कटवा है फ जखौसे भटी ही साफन ठेख पडता हो, बाख मलेष्टी ष्क 
आध पक गये हे, रेकिन अमी बढा नहीं हुमा ! श्यो १ ङ्ख भी तो पुराना 
नही हमा । यद घुराना--त्रहुत पुराना जगत्‌ तो आज भी नवीन ही हे । 
प्यारी कोरर कुृक्हू दण्द पुराना नही इुव्, गगाकी ये सुन्दर चचख 
चमकीरी रहर पुरानी नहीं इई, प्रभात्त कारी श्रोतर मन्द सुगन्ध 
हवा---कुख कामिनी चम्पा चमेखी जूहीकी सुगध-दष्षोकी स्यामर'देमा-- 
चनद्रमाकी विमरः चादनी-ङ्छ भी पुराना न्ट । सय पैसा ही उज््वर, 
कमल, सुन्दर है \ केवर मँ ही पुराना हो सया? न इस चात्तरो नहीं मान- 
ता] प्रथ्यी पर तो इस समय भी चसे ही दसीका फुदारा दुर रहा दे । केवर 
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मैरे टी हैसनेके दिन चङे गये १ षरध्नी पर उत्साह, करीडा-केलि, रग-तमार 
खाज भी चैसे ष्टी भरा पठा है, केवर मेरे ही दिए नीं है १ जगत्‌ प्रकाश 
पूणे हे, केवर भरे ही चि अन्धकारमयी अमाकी निखा आगर १ सारोमन 
कम्पनीकी दुकान पर वञ्चपात हो, मे यह चदमा तोड डादृगा । जँ युदा 
नहीं हुजा ! 
मगर क्निताते थह दहे कि मै माने.यान मारन, रेकिन उुढापा नीं 
मानता । बद्‌ चरा ही आता है । मँ खख दृर भागू--पर वह पीछा नहीं 
छोडनेका 1 धीरे धीरे पर पर आधु क्षीण होती जाती है ! जवानीवाला 
किनारा दूर दोत्ताजारहा है। कषँ राख कूं कि वृढा नहीं हुमा, केकिन 
५ मने बृढा हो चरा *-दसका अनुभव सुद्धे हर धटी होता जाता है । सोय 
हसते है, मै केवर उनका मन रखनेके किए दैसीकी नकट कर देता हु । 
रोग गाते-वजाते है, म केवर यह दिखानेके छि कि नने अमीतक चृढा नहीं 
हणा, सुषम जवानीका उद्वास वैसा ही है, उनकी मण्डी श्लामिर होता 
ह । छेकिन सच पूष तो हसने-पोख्ने या गाने-अजानेके रिष्‌ हृदय नहीं 
इसत । मेरे लेखे उस्साह है ही नहीं । आदा, मेरी समक्षमे अपने अष्मा 
को धोखा देना ह 1 कौ, सुक्षमे तो उत्साह या आदा-भसेसा ऊख मी नदीं 
है1जो है नही, उसे खोजनेकी मी कोई जरूरत नहीं । 
खोजनेसे भ्या भिखेगा १ जो पूरोकी मारा इस जीवन-वाधिकाको सुगधित 
भौर सुदषोभित करती थी, उसके सव फू एक एक करके श्वड गये । जो सदा 
भ्रफुखित युखकमर सुन्षे बहुत प्यारे रगत थे, उनमेसे बहु्तसे अदस्य हो चुके 
सर वहुत्तमे अय भी घाम सुरक्षाये हुए तीसरे परक एकी सरह देष 
पडे ह, उनमे वह रख नहीं हे इस दरेषटे भवनमे, इस निरानन्द व्‌ 
नायषशषरमे, इस उजदी इदं महफिटमे, वह उज्ज्वरः दीपषमाखा कहा है † 
एक ण्कं करके सव प्रकाडा बुद्च गये 1 केवर सुख ही नहीं, बट सरल स्ने 
पूण, विश्वासे टट, सौम स्थिर, अपराध करने पर भी प्रसन्न, चधुष्टग्य 
कहे १ नदीं है ! किसके दोषसे नहीं है १ उसमें मेरा दोप नही, वन्धुर्मोक्रा 
भी दोप नीं । दोष है जवस्थाका अथवा यमराजका । 
तो इसने हानि क्या ई { सवे त आया या, अकैखा ही जाऊगा । इसकी 
चिन्ता क्वा हैः इस असखर्यजीवपरिपूर्णं संसारतै मेरी नहीं चनी, अच्छा, 
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भिदा । परध्वी, तू जपने नियमित मामं (कश्चा ) मे घूमती रह, नँ मी जप- 
ने मनकी जगह जाता हू । तेरा मेरा नाता छटा, तो इससे तेरी हानि स्या 
है? ओरमेरीही क्या हानि दहै! तू. अनन्त कार तक यो ही शयुन्य-पयमें 
धूमा करेगी । सीर म, यै भी कुठ ही दिनोका मेहमान दू--किर्‌, जिसके 
पाख परम शान्ति मिरती हे, सम ज्वारये मिट जाती हँ, उसीके पास, सुकते 
चक्रमे छोड कर चर दगा ! 

अच्ा, तो इससे यह निश्चय हज! फ पक तरसे मे वूढा हो चखा । अव 
सुखे स्या करना चादिए { फिसी ना-समक्चने लिखि दिया है कि पचास्के वादे 
वनम चङे जाना चाहिए्--* पञ्चागोध्वं वन वज्नेत्‌ । ° वन ओर कहौ है१मरे 
रिषु तो बस्ती ही वन है । आप सच मानिएगा, इस अवस्थामे सव मोग- 
विलासोकी सामभरियोसे परिपूर्णं वडे बडे महलोकी शोभा ओर आदाभियोकी 
चहरपहरसे नोजवानोको खुदा करनेवारी नगरी ही जगल टै । है नवुवक 
पाठकगण, मुम्हारे हदय ओौर मेरे हदयस पिख्फुख मेर नहीं है । सास कर 
तुम्हारा ही दुय मेरे टदयसे नहीं मिरुता । ईश्वर न करे कोई जापत्ति आ- 
पठे तो उस समय शायद्‌ तुम्मेसे कों पूछने भी अये किं ५ ण दृढे तूने 
हुत देस सुना दै 1 वता, दस चिपत्तिमे मे क्या करं १ रेफिन भमन 
चैनफे समय को नहीं कटेगा कि “५ षु वृढे, आज हमारे सखुशीका दिन है, 
आ, तू भी जानन्द मना। ” बच्कि पसे जल्पो गौर तमाम इस बातकी 
कोशिद्या की जायगी वि यृढे खूसटको खवर न होने पावे। तो बतामो, 
जगरमे याकी क्या है ? 

हे भरौढ पाटकगण, जहा तुम पदे स्नेहकी भव्याशा करते थे, वहीं तुम इस 
समय भय या भक्तिके पात्रदहो। जो पु, मुम्हारी जवानीके समय, अपने 
ख्डकपनमे, तुम्दारे पास प्रग पर पडा भा सोते सोते छोटे छोटे हाथ 
कैराकर ्ुमको खोजने खग जाता था, वह इस ममय तुमसे मिता मी नदी, 
ओौर लेगोके द्वारा खयर रेता है कि पिताजी कैसे है १ जिस पराये ल्डकेकी 
सुन्दरता पर खग्ध होकर हमने उसको मोढभें लेकर आदृर किया था, सुखे 
चूमा था, वहो जाज जवान ह 1 वह ईस समय या तो महापापी है-अपने 
ककम थ्वी मार वढा रहा है~पगपके सागरम जाकण्ड निमश्न हे, अयवा 
खंम्हारादही शतु वन वडा हे 1 तुम क्या करते हो ? केवल रोकर कट सकते 
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दो कि इसे मेने अपनी गोदे खिस्णया हे ! तुमने जिसे गोदम्‌ विदार 
‹ क-ख * सिपराया हे, वही दस समय रव्धप्रतिष्ट टेखक भर पण्डित हे, 
आरे तुम्दीको मूख कहकर मन-ही-मन हेसता है । निखको किी समय तुम 
छ न समञ्चते थे, दी इस समय तुमको कुठ नदीं समन्ता । तो वताभो, 
अव जगरुमे बाकी क्या है ! 


भीतरी वातं 7ोडकर बाहर ठेखिए, वर्ह मी णेसा दी दीख पडेगा । जरौ 
तुमने अपने हाथमे फूरवाग र्गाया था, चुन चुन कर गुखाव, वेला, चेरी, 
जही आदिक पेड ख्गये थे, घडा लेकर अपने हायो पानी सीचा था, वहीं 
देखोगे कि ने-मटरकी सेती टो रही हे । करछू किसान वैरोको हकत 
इञा मजञेमं गानाकर हट चखा रहा है, उस हरकी नोक मानो तुम्हारे हद- 
यतन घुसी जाती हे 1 जो मकान तुमने जवानी तरह तरहकी अभित्यपाय 
करके यड यतनसे वेडकर बनवाया था, निस पट्ग गिदा कर, उस्र पर अपनी 
धर्मपनीके साथ नयने नयन ओर अधरसे अधर मिखाकर, इस जीवनम कमी 
न मिर्नेवाले प्रेमी यातं पहटेपदर की थीं, देसोगे, उसी घरकी ईं किसी 
ररईैसके अस्तवरकी सुर्खी तोडनेके छिए्‌ गधोपर र्दी चरी जा रही हैँ । उस 
जुम्दारिे यौवन-रीला-निकेतनं परगकी ‹ पटौ › मौर * पाये ” चदे जाये 
जा रटे है । तो यताक्नो, अव जगटमे क्या वाकी रहा ? 


सयते चकर जरनकौ बात यह हे कि तुमने या सनि उम जवानीके समय 
जिसे सुन्दर परमसुन्द्र देखा था, वह अव चुरा ( कुरूप ) दे 1 मेरे प्यारे 
मित वावरू आनन्दकन्द बडे खारके साथ जव जवानीमं मस्त ष्टो स्पे घमण्डम 
पृडे फिरते थे तय ( उन्हीकि कथनानुमार >) न जाने कितनी रसिक रमणियो 
गगातट पर उन्दं देखकर शिषे पर जल चडाते समय "नम दिचाय › की 
जगह ° अनन्दकन्दाय नम › कह वैखती थीं । इस समय उन्दी आनन्दक- 
न्दका हार क्या है {-- जानते हो ? वह रूपका वाजार छुट गया है, वे बडी 
घडी अंत बेर गहु हे, वार पक गये हे, सदमे दत एक भी नहीं रा, 
खाट रूटक जां हे, खटिया टेककर सिर हिकत्ते--मानो अपने कये पिले 
करमो पर पछताते--चखे आते ह । आनन्दुकन्दजी जयानीमे पक वोत्तर 
यरी आरे तोन सुर्भर्योक्ा ° जरपान ° करते थे, ठेकिन अगवेष्ी खया 
तिलक खगाये स्द्राक्षी मारा पदन, उपदे देते घूमते दँ } उनके खनेके 
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समय अजगर कोटं मध-मासका नाम भी रेरेता है तो वे परोसी हष थाली 
छोडकर उट खटे दते हैः जौर गाटियोकी ‹ पुलक्चद › यन जति ष्टं! तो 
चत्ताओ, भव जगदे श्या बाकी हे? 
चत्तसियाकी मा हीरारो देखो । जय चह मेरे पटगागमे छिपकर एूट 
चुराने आती थी, तय जान पठता या, मानो नन्दगवनसे चरती-फिरती 
एूी-फली करपरता लाकर छोड दी गह है । उसकी अरकेकि माथ वादु 
गपैखा करता था ओर उसफै आचटको परडफर गुखायङा पेड छेदखाड किया 
करता था । उसी ्टीराको आज देखो, यक्ङ्चक करतो हु चाव फरक रटी 
है । कपडे मेले है, वीच यच दे हुम्‌ दौतोने चेहरेको विकर चना रक्सा 
ह, शरीर दुका भौर काटा पट गया है, हष्धियौ निकट आ हे जौर 
धुररियो पड गई हे ¡ यदी वह रम रग-तरगवती युवती हीरा दै ! तुम्हीं 
ग्रताओो, अपर जग्र्मे क्या वाकी हे ? 
तो ग्ट वात निश्चिते किमे वनो न जागा । क्योकिभेरे दिषु धर 
ही चन द्ये रहा है । अच्छा तो फिर क्या कख्गा ? सहाकचि काटिदासने 
सव॑गुणसम्पन्न रलुवियोके टिण वुट पिमं सुनिर्तिफी व्यवस्या दी है । वे 
दिपते हे 
दो शवेऽभ्यस्तविद्याना योवने विषयैषिणाम्‌ 1 
वादैक्ये मुनिच्त्तीना योगेनान्ते तञ्च यजेत्‌ ॥ 
रधुचशी रोग वचपन्भे वियाभ्यामस, जवानीमे पिप्यभोग वुढपिमे सुनि- 
त्ति ौर चोथेपनमें मोगसाधन द्वारा शशरीस-त्याग करते ये । ॐ निशित रूपसे 
कह सकता हू कि फारिद्रसने ४० वर्धकी अवस्था टोनेके पहले ही रघुवशष 
रिख है । यद अमाणित फरनेके छिए्‌ मं उनके दो म्रन्धोते दो शयोक उच्छ्त 
करूगा { रघुवर अजके विरापरने जाप टिपते है-- 
इदसुङ्कुसिताख्क मुख तव विश्चान्तकथ दुनोति माम्‌ 1 
निदि ख्तमियैकपंकज विरताभ्यन्तरपदरपद स्वनम्‌ ॥ 
अर्धात्‌ हे इन्दुमती, यह चम्दारा सुख, जिसकी मरके वासे दिर रषी 


ह-किन्तु जिसमेसे कोई बात नहीं निकरुती, सुद यहु ही भ्यधित कर 
रहा है । यद तैसा ही जान पठता है, जेमे प्क कमलका ट रातो यक- 
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चन्द्रमासे प्या करता, फोयटके भाय गाता सौर एलको व्याहता थापे 
त्या गया, भगक्ा रग वयो ट { वक्षी फट गर्ह, फिर च्ह-ग-म भ्यो दै! 
जान चरी गदं म्र, भय सस र्यो ट ¶ सुग चटा गया भार, फिर उसके 
टिण रोना ष्यों ए 1 

सत्व भी रोता । षेद रोते षी रोयाथा, जर रोते टी मर्गा? 


मदुगत स्वगत भौर विगत 
श्रीचिदानन्द चौवे। 





(१६)--चिदानन्दक्मी जवानवन्दी | 


खुदानदीस ज॒नियर लिखित । 
दुख भस चिदानन्दकी बहुत दिनोसे खयर नहीं मिली थी । बहुत 
छु ददा-~पता खगाय । एक दिन कस्मात्‌ ने उसो फोजदारी 

-भदारतमे देखा । देखा, चारा ब्राह्मण एक पेडके नीचे वैखा, उसरी जडका 
सहारा दिये ओष बन्द्‌ श्ये है। ने सोचा ओर कठ नहीं, बाह्यणने छोभके 
कस्मै आक्र करीसि भग चुरा है ! सु्े निश्चित रूपमे मादूम है कि चौने 
कमी ओर चीज नहीं चुरावेगा । उसके पास हौ एक खाकी वर्दी पहने मि- 
पाटी भी दे पडा । मैं वदास धीरे धीरे लिक कर आडमे हो गया । क्या 
जानं, धायद्‌ चिदानन्द जमानत देनेके टि कदे । दूर स्वडे होकर देखने 
ल्याफिष््यादहोताहै। 

कछ देरके वाद चिदानन्टकी पुकार इदं । तव एक सिपाही उस्ने इनरासमें 
छ गया । नँ भी पीछे पीछे गया, खडे होकर दो एक याते सुननेसे ऊठ कट 
मामा माल हुजा । 

इजराममे कायदेके माफिक ची जगह पर हाकिम चिराजमान भे। 
ष्वाकिम भगरेज नहीं, एक टेदी धमौवतार ये । पूटनेते साटम हुमा, आप 
डिषुटी सादय द । चिदानन्दः असामी नही, गवा था। सुकहमा गञ्~चोरीका 
ट फर्यादी चटी श्यामा म्बालिन है । 

तिपाष्टीने चिद्रानन्दको गवाहके कटद्रेमे भर दिया । तय चिदानन्द धीरे 
-धीरे सुखकराने खगा । सिपाहीने धमकाया-'हेसता स्यो है 1” 

चिदुानन्द्ने हाथ जोडकर कदा-““वावा, मने क्सिके यतमे धान पाये ह, 
शतो सुक्े दस कटदरभे रार गढ कर दिया है १ 

निपा महादय वात नहीं समन्ते, उन्होने दाडी टिटाकर कष्ा-"“ यह्‌ 
दिद्छमीकी जगह नहीं हे, हर्फ ठो । 

चिदा०--** पडा न मेया । 





भ पुराने सुशनवीन, अर्याव. खा मद्रीलाठ । 


चौवेका चिटधा- १९१२ 


तय एक सु्रिर दरुफ पढाने र्गा । बोख--“ को, मँ परमेशवरको 
प्रत्यक्षे जानकर--'" 

चि०--८ चिस्मयके साथ ) ^^ क्या कटू ? ` 

सुह ०---““सुनते नही हो ? कलहो-परभेश्वरको प्रत्यक्ष जानकर--"” 

चिदा०--““परमेश्वरको ्रतयक्च जानकर ! आप सतो अनर्थं कर रर है 1 *” 

हाकिमने देखा, गवाह कुछ गडबड मचा रहा रै । उन्दने कहा-- 
५ अनर्थं क्या १" 

चिदा०--“ ^ परमेश्वरको भ्रत्यक्च जानकर ' यह कहना होगा { ” 

हाकिम--““ हज क्या है १ दृटफके फारम पर लिखा ही है 1 » 

चिदा०--“ हुजूर बडे विततं हाकिम माम पडते ह । एक बात सुक्षे यह 
कटनी है फि गवाही देते देते ठो एक छोटे मोटे शह तो वोर भी जा सकते 
हे, रेकिन श्रमे ही इतना बडा श्ढ वोरना क्या जाप अच्छा समञते है १, 

हकिम--““टसमे शढ क्या है ?? 

चिदानन्दने अपने मनमे कदा--“' तुम्हारे इतनी बुद्धि न होती तो 
यह पद-वृद्धिः कसे होती ! ® प्रकटमे का--“* धम्मावतारे सुकते कठ क्ट 
जान पडता है कि परमेश्वर प्रव्यक्षका विपय नहीं है । मेरी हे अंखिोका दोप 
षे, या चि जो टो, मैने आजतक परमेश्वरको प्रत्यक्ष नहीं देख पाया । जान 
पठता है, आप रोग आर्ईदैनका चईमा नाक पर चढाकर उसे प्रत्यक्ष देख सकते 
हे, विन्त मै जय उमे इस अदारतके घरमे भत्यक्ष नदं देख पाता, तव कैत, 
कटू कि परमेश्वरको प्रत्यक्ष जानकर--* 

फयादीके चकीर विगड पटे--उनका समय यहुमृल्य वदरा, वह्‌ भिनट 
भिनयभें चमकदार चदीके सिके चरसाता ह { यह ठचि गचाई्‌ उसी सम 
यको नष्ट कर रहा था । वकीने गर्म होकर कहा- अजी जनाय, इस अपने 
({<नण्डरल्य 1.ट्लप्पा€ ( परमार्थं विद्याविपयक व्याख्यान >) को धिया- 
सोक्षिकर सोसाइटीके दिए रहने दीजिए । यदा आपको आद्रुनके मफरिक 
काम क्रना होगा! 

चिदानन्दने उसरी तरफ घूम कर देखा ओौर मन्ध हस्यके साथ कहा- 
^ जान पडत्ता ट, खाप वरील है 1 

यकीलने टेसकर कहा-+* केसे पहचाना ? * 





विदा०-* चत टी सहजम । मोटी चेन ओर भर शमन देख कर 1 
पर महाशय, यट ¶ }€०1०ह्॥ग्‌ [नण अपके दि नही हे ! म 
मानता द्र करि जय मचक्ठिटि जाता है तय आप रोग परमेश्वरको अत्यश्च 
सवते दै। 

बकीरने गुस्सेसे ठक्कर हाफिमसे का“ 1 घञा (16 [०ाल्ला 
0 प्ल वना ग्ु्ाऽत ५€ (जणा ज पुण्ड पण्रा6$ १ 
{ ज्यात्‌ इन गवाहने जो मेरा अपमानं या युद्षये युस्तायी छी है उसके 
्िपयमे मे अद्यटतसे मदत चाहता हू । ) 

भदाख्वने कह“ 2} 88000, ४१८ 1171685 15 ९ छाः छ 
फएा1655, चात्‌ एका शठ ३८ [एला प्ठि 0 उदयात्‌ [ता कषु 
४० 1.८ ८ यह्‌ तुम्दारा दी एक गवाह है, ओर मगर तुम चाद तो 
इसे अदारतसे वाहर करनेकरे रिष स्वतन्त्र हो । ) 

चिदानन्दको त्रिदा कर देनेसे वकील वावृता सुकदमा निगडता था । 
चकीट साहव लुपचाप चैढ गये 1 चिदानन्ठने सोचा, “८ यह हाकिम लाति- 
श्र्ट है ओर इमकी चिदया बुद्धि मी चैसी ही दे! 

हाकिमने रग-ढग देवकर युरिरको इक्म दिया-“* गवाहको उमे 
गण्गा ( एतराज > है--उसते अप्पू6 व्रि फावधठा, ( साधा- 
रण हरुफा >) वराग । ” 

तय सुहर्रिरने चिदानन्दसे कटा--** भच्छा, उस बातको खोड दो । कटो, 
सै प्रविक्ता करता हू--कहयो । 

चिढा०--"* भरी समद्चमं पदे “ क्या भतिजा करता हू ” यदह जानकर 
प्रतिष्ठा करना ठीक होगा । ”? 

अदर्रिरने हाकिमकी तरफ़ देखकर कहा--““ धर्मावतार, साक्षी वडा रा 

मजादुर है । '” 
चकीर' चा. मी गोर उञे--““ एल ०057८८1 ०९,२ ८ जरथात्‌ बहुत 
ठी विघ्न डार्नेनाटा हे । >) 

चिदा---( दकीटसे >) ^“ सदे या कोरे कागज पर दस्तखत करानेकी 

चार अद्राल्तफे बादर जरूर हे, भग क्या › दारतके भीतर भी चष्ट चखार 
जायगी १ 
चौ०-७ 





ग्वीवेका विह ९१४ 





वकीर-“* सादे कागज पर टस्तखत करनकौ तुते कौन कहता टै! ” 

चिदा०---*“ क्या भिन्ना करनी होगी, यह पिना जाने मतता करना ओर्‌ 
कागजमे क्या रिसा जायगा, यह जाने मिना दस्त्तपत करना, एक ही घात है1 ° 

हाकरिमने सुदर्रिरसे कदा“ परे इसको प्रतित्ता सुना दो, गोर्मार 
करनेकी कोद जरूरत नहीं है! ” 

सदर्रिरने कहा--““ सुनो, ठुमको कहना होगा मै प्रतिन्ता करता ह फि 
मै ओ गवाही दगा चह सच होगी । मेँ कोद घात च्िपाञ्गा नही--सच 
सच कटरा 1" 

चिदा०--““--वाह वाह्‌ बाह ।-**~ 

हरिर“ उसके क्या माने १ ” 

चिदा०--“ पद्मो, सँ पठता हं 1 ›? 

चिदानन्दने कुछ गोरमोरः नटी किया-ग्रतित्ता करे दी 1 त्तव वकीर 
चावृ. सवार करनेके टि खडे हष ओर आं खार शाट करके विटानन्दसे 
वोरे--“ जव वदमाश्षौ ने करना-मे जो पूछता द्र, उसका ठीक ठीक जवाब 
देना । व्य्थंकी वातं न करना 1 ? 

चिदा०--"* जाप जो पेम वही सुश्े कहना होगा १ ओर कुठ न्दी १ 

वकीर-- नहीं । 

ततर चिद्‌ानन्दने हाकिमखी तरफ फिर कर कहा- मगर युद्षसे भतिद 
कराई गड दै किम फो वात नदीं छिपाञेणा। धमवितार, वेजदवी माफ 
षो 1 मोहदेमे भाज एक जगह ° रेस ` टोनेवाखा था, इच्छ थी करि देखने 
जागा, ठेकिन वह इच्य यहो पूरी हयो गहं । वकर वाद्‌ प्रधनिजी है, ओर 
मरै रहसघारियोका ट्डकाहु। जोये क्हरवेये वही कट्ूगा, जो न कट्छा- 
वेगे वह नीं कटंगा । जो न कहरर्वेगे वट आप ही छिपा रहेगा । तव.मेरी 
म्रतिन्ता अवद्य ही इट होगी, क्षमा कीजिएगा 1? 

हाकिम--^“ जिसे कनेक जरूरत जान पडे उसे त्रिता पष्ठेमीक्ट 
खक्तेद्ो।* 

तय चिदानन्दने सदाम करके कषा--““ वहते खव १ ° वकीरः वाद फिर 
सवारः करने रुगे--““ नुम्दारा माम क्या टह १ ” 

चिदढामन्दने. सटाम करे कहा--“ श्रीचिदानन्द चौरे । * 


११५ चिदानन्द्की जवानवस्द्री । 





वकीट--^“ तुम्हारे वापका नाम क्या हे?" 
चिदढा०-““क्या आपने कहीं मेरा व्याह ओक किया है १ आप वापका 
जाम क्यो पूते ई १ 
वकीरने सभ्निदामां होकर हाफरिममे कहा--“ हुजूर ! ये सव गर्ते 
(गाप्टगरः 0 (कपा ( अदार्तरा अपमान करनेयाल ) है । ” 
हुजूर वकीरकी दुर्दशा देकर ण्कटम नाच भी नहीं ये--उन्टोने 
कहा--** आपहीका तो गवाह दे । 
स्लाचार वरी वातृ. फिर गवादकी तरफ दुक, बोरे-“ यतरा । 
तुमको वतल्यना पडेगा १ 
चिदामन्टने वापका नाम मीं बतखा दिया } तव फिर वकीलने पटा 
% तुम कौन जाति हो १ 
चिदा०--“ हिन्द । ” 
` चकीट--““ अ ! कौन वणे हो? 
¶वेढा०---^“ ण्कदम काटा । ”* 
वकीरने ्मीह्मकर का~“ वृर हो । कसा भी गवाह कोद राता! भें 
कहता हू कि तुम्हरे जाति है } "” 
चिदा०---“ जाति हे नहीं तो टे कोन गया ? 
हाक्रिमने >ेखा, वीर किये कु नदी होता 1 हाकिमने खुद पूा-- 
*८ टिन्दुमोमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, महाह, पासी वगेरष्ट वहत मी जात्यौ 
ई, जानते टो न {---तुम उनमेसे कोन जाति हो १ 
चिदा०--““ धर्मावतार, यह वकीट बावरी ही बुद्धिका दोप ट! देखते 
दे कि मेरे गरेमे जनेऊ हे, नामके माय भी “चोन ” ल्मादहुजाहे। मे क्या 
जानू. कि वीर द्‌ इय पर मी नहीं समद स्फेकरिम ब्रह्मणह्‌ । 
हाकिमने टिख लिया--जाति ाद्यण । 
फिर धकीरने पू्य-** तुम्हारी अस्था कितन्फि हे १ " 
दलव्यासमे ण्क यही घडी लगी हुदै बी-उसङी तरफ देग्पकर जौर रसाय 
-रगाफर बिद्नन्द्रने कृटा-“° भेरी अवस्था ५१ सार, २ महीना, १३ दिन, 
+ घ्या, ५ मिनट, ५० सेरिण्डकी हे । ” ध 
यकीट--*“ भरे । तुम्हरे घटा सिन कौन पूता द १ 


चोयेका चिद्धा- १९द्‌ 





चिदा०--"° क्यो 1 अभी अभी मापने प्रतिज्ञा करा ह कि मैं कों वात 
न छिपाञ्गा। 

वकीर--“ जो तुम्दारी इच्छा हो, करो ! मँ तुमसे पेड नहं पा सकता । 
तुम्हारा निवास कहौ है १२ 

विद्‌०-~-“ मेरे निवास नदीं है >" 

चकील--** जनी मै एूठ्ता हू, व्दारा घर कटय है 2" 

चिदा०--“° घ्र कैसा ! मेरे तो एक कोठरी भी नही हे ।* 

वकीर--“ तो फिर रहते कह टो ?? 

चिदा०--“ कभी यहो, कमी वहो 7? 

वकील“ कों जडा ते है न 

चिदा०--“* था, जव रपिर चाद थे । जव नहीं है 1 

चकीरु--““ अव कहो हो १" 

चिदा०--“* क्यो, इसी अदार्तमन 1” 

चकीरा--““ कर कहो थे {२ 

चिद्ा०--“ एक वृकानमे 1 

हाकिममे कहा--““ज्यादा वकरवाद्‌ करनेकी जरूरत नही है, नँ हिसे छेताः 
ह जि र्नेका कटी ठिकाना नहीं है । इसवे वादं १ 

चकीट--““ सुम्हारा पेया क्या हैः १? 

चिदा०--“ पेश फरैसा ? मं वकीर हं या वेद्या १ 

चक्षीरु--“* मेरा मतर्ब यह है कि खाते-पीतते कमे हो ?? 

विदा०--** भाते दार डारकर, दाहे हाथसे कौर उठाकर सुमे रख- 
छर, गरेके नीष्वे उतार जाता है 1 

चक्री“ चह दार-भात मिखता कलले टे १? 

चिडा०---“ भगवान्‌ देते हैँ तो मिख जाता है, नी तो नही + 

चकीर--*“ ऊच येदा क्रते हो † 

चिदा०--“* एक वैसा मी न्दी । 

वकीट-- तो क्या चोरी करते हो १? 

चिदा ०--"“ दसा होता तो इससे पहरे ही युते आपरी द्रणम जाना 
पठता ओर जाप भी उसमेते ठ हिस्सा पाते । ” 


११७ चिदानन्दकी जवानयन्के । 








वकीरने क्षेपरकर अद्ाटतसे कहा“ मँ इस गवाहको नदा चाहता ! 
क्षसे इसका इजहार नहीं रिया जा सकता । ° 
श्यामा फर्यांदी थो, उसने वरीर्वे कटा--"“नदही, इस गवाष्टकी गवाही 
जरूर खनी होगी । यह व्राह्मण सच ही करेगा । सुञ्चे सू मालूम ैक्ति 
यह इट महीं योकनेफा 1 आप इससे पूनेका ठग नहं जानते, इसीसे इतनी 
गडबड ठो रही हे } उसका पेशा क्या होगा ! वह व्राह्मण रहरा, इधर उधर 
खाता ओर धूमता रहता है । उसवे पूरते हो, कुठ पैदा करते हौ ? वह 
क्या कटेगा 2 
तन वकीरमे ाकिममे कहा--““ लिख रीजिषए, पेशा भीख मगना 1 *” 
अमय तो चिदानन्दको क्रोध आगया । उसने गरज कर क--“+ क्या 
चौकी दृत्ति भिक्षा हे ? मं हरुफके साय स॒क्तकण्ठ होकर कहता कि ठनि 
कमी करिसीसे एक पेसा भी नदीं माया । > 
अम दथामासे रहा नदीं गया 1 उसने कहा“ यह क्या महाराज, तुमने 
कभी भग मौीगकर नदीं पी? 
चि०--““दूर हो पगरी ओरत । भग क्या पेसा है ? मेनि ष्क पेलाभी 
कभी फिसीसे नहीं मौया । ” 
हाकिमने हसकर कहा---“* क्या रिम चिदानन्द्‌ ¶ 
विदानन्दने नस टीकर कहा-८ षटिख रीजिए, वेशा ब्राह्मण भोजनका 
निमन्द्रणै रहण करना । "” 
सयरोग रख पडे। हारिमने यहो लिख सिया । 
तय वक्रीरु साहय स्ुकटमेके सम्बन्धमे गवाटसे भश्च करने रमे, पृा-- 
५५क्या तुम फरयद्रीको पहचानते हो ? 
चि०~--" नदीं |" 
उयामा जोरमे वोख उटी-““ यट क्या महाराज ! इतमे दिनोखे मेरा दृ 
दही खाया ओर जज कहते हो मै नदी पहटचानता । ? 
चिदानन्दने कहा--“यह तो नटीं कहता फ तुम्दरे दृध दह्टीको 
नहीं पटचानता 1 तुम्हरे दूध दटीको खत पहचानता ह । जय देषता द 


ङि पुक् पाच दृघमे तीन पाव पानी है तमो समश्च जाता ह कि यह इयामा 
| 


चौयेका चिड्धा- ११८ 
ग्वालिनका दूध है, जय ठेखता ष कि दीम तोद भरा इभा है तभी समद 
रेता है करि यहु स्यामाका दही हे ) दूध-दही फ्यों नहीं पष्टचानता 

इ्यामाने जरा टे होकर कहा“ मय दूघ दही पहवानते हो, भौर 
खे नहीं पहचानते १ ` 

चिदानन्दमे कहा--** ओरतोको कव कौन पहचान सका है चहन 1 विशेष 
कर ग्वारेकी सौरतकै सिर पर दुधकी मटकी होने पर किसकी ताकत है जो 
उसे पहचान सके १: 

वीर साव पिर सवाल करने रगे-“ माम हुआ, तुम फयादीको 
पहचानते हो-उसके साय तुम्दारा कोई सम्बन्ध हे 

चिदा०--“ सूत कहा--दतने गुण न होते तो वकीर कैसे होते १ * 

वकी“. तुमने सुद्धे क्या गुण टेखा १ 

चिदा०--+ब्राह्यणके लड़ ओर ग्बषटेकी जओरतर्मे भी जप सम्बन्ध 
दढ रदे हे, यह क्या कोट कम गुण हे १" 

वकीट--““ पेमा सम्बन्ध क्या ष्टो नटीं सकता † कौन जाने, तुम उसके 
पोप्ययुत्र भी हो सकते हो । ” 

चिदा०--"“ उसका तो नदीं, मगर उसकी गडका अवश्य हं । "` 

वकीट--““ समङ्च लिया, तुम्हारे साथ फर्यादीका ऊठ सम्बन्ध है । अगर 
साफ साफ कह देते तो क्या छु हस था-दतना दिक क्यों करते हो ? 
च्छा वतखाभो, इस सुकटमेके चारेभे सुम क्या जानते हो १** 

चिदा०--^“ यही जानता हू फि इस सुकदमेमे आप वकील है, इयामा 
पफयोटी हे, म साक्षी हू । भौर यह नीच जातिका आदमी जसामी द ।* 

वकीख--~+° यष नदीं, गञचोरीका क्या जानते हो ? > 

चिदा०--““गङ्चोरी तो मेरे याप~दादा भी नह जानते थे । च्या साप 
छपा करके यह विया सुक्षे चता दभ ? सङ्घे दृघ-दहीकी चडी जरूरत 
रहती हे 1* 

चकील--** ज -कुहता हू कि तुमने ग चुराते देस है १” 

चिदा०--“"षुक दिन देखा था । र्िकयावृकी गञ्को पक साखा मोची-- 

वकीर--“ओ ॥ मे यह पूता हू किं श्यामा ग्वादिनकी गाय जव 
चुरा गद, तव तुमने उसे देखा था ?* 





[3 


११९ चिदानन्द्की जवानवन्दी । 
म 
चिदा०--' “नह, चोर पेखा बुद्धिमान्‌ नहीं था कि सुने ब॒टाकर गवाह 
बनाकर ग चुराता 1 अगर यसा होता तो आपको ओर सुद्चे ठोनोकौ ही 
सुमीता होता । 


इयामाने देखा, चकरीलको व्यथै ही सपये दिये गये । तव उसने चुपकेने 
वकीरके कानमे कह दिया-““ वह बाह्मण यह कु नहीं जानता, केयर गञ- 
पहचानता है 1*? 





अव वकीट महाशयकी समद्यमे आया । फिर गरज कर पटा“ तुम 
गङ्‌ पहच्रानते हो 

चिदानन्दने मीठी हैसीके साथ कहा“ वाह, पहचानता क्यो नर्ही-न 
पटचानता तो आप्ते इतनी मीदी वते केसे करता १ 

हाकिमने देखा, गाह वहत ज्यादती कर रहा हे । हाजिमन कहा-- 
^ यह सय रहने दो । "? 

इयामाकी इयामटा गञ अदालतके जगेके मदानमें वधी हुं वी~दन- 
श्टाससे दिखा ठेती थी 1 दिपुटी वावन उसकी तरफ इशारा करके पटा 
“६ तुम इस गञ्को पहचानते हो ? 

चिदानन्दने हाय जोटकर कटा“ कोन गङ धर्मावतार ? 

हाकिम--““ स्टौन गङ क्या ‰ सामने ण्क ही ततो गञ ह 1“ 

चिद्रा०--““ आप देखते है ण्ड, मेँ देगा ह गहुतसी । 

ह्ाकरिमने चिटकर ऊहा--"* देयते नष्टं हो उद श्यामला १?” 

चिदानन्दरने श्यामा गञ्की तरफ न देग्दफर पङीरके दामलेदी तरप 
देगवा, भौर कहा---“ यष शमला भी क्या चोरी काट १" 

चिदानन्दकी दुष्टता जव ाकिमके लषु जयद टो उरी! द्ाकिमने 
कटा“ चुम जदाटतके काममें विन्न दार र्दे एो--(०ापलाकृरधम 
८णपप्प्के टि तुम पर पाच रपये युमा 1? 

विदानन्दुने जमीतफे चुक्कर सलाम सिया, भीर पिर दाय ोडचर 
चह्ा--“* चदुत सूत इुजूर । जमाना पमूल ययन क्या १" 

प्राकिम--“* क्यो { "* 


वचोवेका चिद्या १२० 


~~~ ~~ ^~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 








चिदा०--““ स खोकर तो सुक्षते जमाना वसूल होनेकौ कोद सभावना 
नरी है, इस टि जो सुमान वसुलः करेगा उससे पूष्ण कि वह परलोक 
तक जना वसूल करने रि मेरे साथ चरनेको तेयार है चा नहीं १ '” 
हाकिम--“्लुमाना न दे सरोग, तो जेर जाना पदेगा । 
चिदा०--"* कितने दिनके छिए धर्मावतार ? 
हाकिम ०--““ जुर्माना न अदा होनेपर एक महीनेके िए्‌ 1 2 
चिद्ा०--“ क्या जाप कृपा करके दो महीनेके दिए नही भेज सकते १ 
दाकिम--^ तुम अधिक कैट क्यो चाहते हो १२ 
चिदा०---"“ आजकट समय चडा नाज्ञक आगया है ! अव बराद्यण-भोजनके 
निमन्त्रण बहुत कम भिलते, है । अगर जैटलनेमे दो महीने तक घाप 
ब्राद्मण-भोजनक्री च्यवभ्था कर दगे तो यह गरी राह्मण आपको भन्नीवौद 
देष 1" 
पसे आद्मीको कैद या जुर्माना करनेते क्या होगा 7 हाकिमने दैसकर 
कहा---““ अच्छ अगर छम गडयेट न करके साफ साफ बयान दोगे तो 
तुम्हारा छर्माना माफ कर्‌ दिया जा सङूता है ! चतएजो, इस गञ्को तुम 
पहचानत्ते हो फ नहीं १ 
हाकिमने एक सिपाह्यीको आनना दी कि वह पास्त जाकर इप्रामाकी गज 
दिखा दे । सिपाष्टोने वटी किया । क्षोभसे मरे इष वकीरने पृछठा-“^ दस 
गज्को तम पहचानते हो ?” 
चिदा०--“^ इस सीगवाटरीको, यह कष । ”? 
चतीर--“ तुम क्या समन्ने थे ? "› 
चिदा०-- सै समद्या था श्मखावारी । सैर, दौ, म इस सींगवाली 
गञ्को पहचानत दँ । इसके साथ मेरी अच्छी तरह वोख्वाल हे । 
वकीर---“ यह्‌ मऊ किमी है १ 
चिदा०--^“ मेरी। 
वकीट--“ तुम्हारी 1? 
चिदा०-- हा, मेरी । 
हरे रे १ स्यामाका शुदं सूस गया । वकीटने देखा, यकद विगडाः 
जाता है ! तथ स्यामाने गरज कर कदा-* गऊ तेरी है हरामसोर १ * 


१२१ च्िद्‌एनन्दकी जवानयन्दी । 


~~~^~--~^~^-~--~-~-------~-----------~-- --- -----~ -- ~~~ -~--~ 


चिदा०--" मेरी नहीं तो किसकी है ? मे उसका दूध पीता हू, उसका 
दही खाता हू, समक्न खाता हृ, घी खाता, मेरी तो गज दहै दही। त्‌ 
केवर पारती है, इसमे क्या तेरी गञ हे जायगी ? * 
वकी इन वातोके समक्षनेरी दत्तिः कौ ? उसने अदारतते कहा- 
% धर्मावतार ! 1111८55 11050416 । ( गवाह विरोधी टै । ) 
एलााऽञाजा) ८ आज्ञा ) दीजिए, मै उसे €7058 क्रास ८ निर ) 
करेगा | 
चिद्ा०--“ क्या ? सुनने कास करोगे 
वकीट--““ हा, करूगा । 
चिढा०--"* नावसे, या पुख बाधकर { "° 
वकीर- इसके क्या माने † 
चिदा०---““ भजी वकीरसाद्व, उपाधिका पुरा रगाल्ने पर भी तुम 
इतने बटे हयुमाम्‌ नदीं हो गये हो कि चिदानन्दसायरको पार कर सको 1 ! 
इतना कष्टकर चिनानन्द चौरे कोधसे कापते हुए कट्टर बाहर जाने खगे, 
सिपाहीने पकडकर उन्हे फिर कटदेरेके मीतर कर दिया । तव चिदानन्दः 
लाचार निश्चेष्ट होकर वोरे--““क्से वाया स्ट करो । मे अया समुद पडा 
इजा ह्-जिसकी दइच्छ्रा हो, फाद जाओ-ण अपामिवाधारमनुततरगम्‌ * 
€ वना रगा । वीत्य साहव । यह भ्रद्ान्त मद्ासागर रदरं नटीं रेता, 
आप शुदीमे उशछलिण्-फोरिषएु 1? 
तय वकक्रीख साहयने अदाटतम कल्ल धर्मापतार, यट भाद्रमी पागल 
जान पडता त { से प्राम करनेकी कोई जरूरत नष्ठं द । पागत नेद 
कारण इसका जहार किसी कामस टी, दमे याहर जानेस अजा हो 1 
हाकिम चिदानन्दसे दयुटकारा चात हीये, उमे विदा करना चात 
थे, हतनेमे इवामानि हयाय जोड कर जरारतसे हा--““ अगर हकुम दोनो 
म॑ शुन उसमे इख यत्ति पृथ स, फिर प्िद्राफरपष्ेनो कर दीजिण्गा 1 +" 





शब्दके दो अर्थं एक नोप याना अर दुग जिग्ट करतां! 


ब्द 





€ कराए £ 
> लस तर॑मदीन समुद 


चेका चिद्धा- ९२० 














चिदा०--““ इस रोकं सो सुक्षसे जमाना वसूल होनेकी कोद समाचना 
नहीं है, इस रिपु जो जुर्माना वसुर करेमा उसे पृष्टेमा कि वह पररोकः 
तक जमाना चस करनेफ छिए मेरे साथ चलनेको तैयार ट द्रा नहीं १ `” 
हाकिम--“्जु्माना न दे सकोगे, तो जेर जाना पटेमा 1 
चिदा०--““ कितने दिनके दिए धमपवतार ?२ ॥ 
हाकिम ०--". जुमौना न अदा होनेपर एक महीनेके रिए 1 
चिदा०---““ क्या भाप कृपा करके दौ महीनेके किप नहीं भेज सक्ते † `” 
हाकिम--““ तुम अधिक कैद क्यो चाहते ष्टो {2८ 
चिदा०--* आजकल समय वड! नाजुक आगया ह 1 अय ्राह्मणं-मोजनङे 
निमन्त्रण चुत कम भिरे, हँ । अगर जेरानेमे ठो महीने तक भाप 
ब्राह्यण~भोजनक्री व्यवष्था कर दुगे तो चह गरीव राह्मण जापको आश्रीवौद 
ढेगा1 
पेये आदमीको कदे या जुर्माना करनेते क्या होगा ? हाफिमने ईसकर 
कदा“ अच्छा अगर तम गञ्यट न करके साफ साफ वयानदोगे त्तो 
लम्हारा जमाना भाष कर दिया जा सकता है । चताभो, इम गञ्को त्तम 
पहचानतते दो कि नहीं १५ 
टाकरिमने एक सिपाहीको आनना दी कि वह पास जाकर दइयामाङी गज 
दिग्ला दे । सिपाहीने वही किया । क्षोभसे भरे इए वकीटने पूठा-““ दस 
गङ्को तुम पहचानते हो १ 
चिदा०--““ इस सीगवारी फो, यह कटो । 
वततीर--““ सुम क्या समद ये १ 
चिदा०--* चै समना था शमरावाटी ! सेर, दा, मे इस सीगवारी 
गऊको प्हचानतः ट 1 इसके साय मेरी अच्टी तरह बोखार हे । » 
वकीर--+* यह ग किसी है १ > 
चिदा०-"“ मेरी! 1 
वकीरट--““ तुम्हारी १ 
चिदा“ ह, मेरी 1 
हरे हरे 1 दयामाका जह सुख गया ! वकीरने देखा, सखुकदमा विगडा 
जाता है 1 त्तव स्यामाने गरज कर कटा-” गऊ तेरी ए हरामसोर ? › 


५ 


१२३ चिदानन्द्‌ फी जवानवन्द्ी 1 


तव पफरयादीके वकीटने कदा-मेरा काम होगया-मे अच उससे ऊट पूना 
नह चाहता । ** यह कट्‌ कर ये दढ गये ! तथ असामीके वकीट खाह ग खडे 
हुम्‌ । उन्हे देखकर धिटानन्दने पूछा" ठुम मैया कौन हो १ » 

वकीर--"“ मे अमामीक्रौ तरफसे तु्हं फस कसरूगा । ” 

चिदा०--““ ण्क साहव तो काम कर गये--अव तुम उमारवहादुर अग्यि 
होक्या1१ र 
यको“ छमारदहदुर कोन ? 2 


चिदा०--““ राजकुमारको तुम नही पदचानते 7 तरेताुगमे समुदको 
पटे क्स करिया महावीरजीने, उसके याद क्रास किया कुमारबहादुर 
( अगद ) ने।*" 

वकीट--“ यह ऊख मै नही जानता ! तुमने का है त मँ गउको पह- 
चानता हू-केते पहचानते ह्ये १ ? 

चिदा" कमी सींगसे जोर कभी प्ामल्से 1 2 ` 

चकीटने ुस्सेसे गमं होकर टरिः पर हाय पटक कर कहा“ पागरपनं 
रहने टो-वतखाओो, गञ्को किस रक्षणसे पटचानते हो ¶ ° 

चिदा०--*“ इसी रेभनिते 1 > 

चक्कीरसाहव इतारा होकर बोटे-{‹ [०1९1655 । » ८ नारम्भेद्‌ ) ओर 
रेट गे 1 उन्दने निरह करनेरा विचार ही छीड दिया । 

चिदानन्ठने विनीत भायसे कहा-“ रस्पी क्षयो तुटते दो वान्‌ १ 


क्रिमे देप, बकीट निरह नीं करेगा, चिदानन्वको दुद दे ठी 
विदानन्ठने भागकर अटार तमे याहर दम छिया 1 


मै कुठ अपना काम करके बाहर जाया, देखा रि चिदानन्द्‌ चेव है, चारो 
तर ल्नेग उमे धेर खटे द्यामा सी व जायद् हं । चिद्धानन्ड तिरस्कारं 
करता हमा उससे कट रहा टे-“ तुमे जपी मगा गञ्की सेगद, तुस 
दूघरी मटकौकी सांगद्‌, तुद दृद्व सगदः, वुत्त भनौ इम पिरकतेवाट 
चयन सागद्‌+ इस चोरे गङ दै डाल । ” 


अ व ८ 
मनं पूदा--** चावेजी ! यदह चोरक गङ्‌ कयो दरे दाल? 


पिदा्टो कदा---*“ प्न यमयमें मदाराच दयेननिदमे णक भाद्छणने 
कहा याचि पडा, अटीर्‌ ओर चोर, हनमेचे जो गञ्का दूध पीता वटो 


१ 


च्चौवेका चिद्रा- १२२ 





हाकिमेने कौचदटके साय स्वीकार कर ल्थिया ! तय दृयामाने चिटानन्दकी 
तरफ देखकर कहा--*५ महाराज । आपकी भग छननेका समय हुमा कि 
नहीं ॥ १ ॥ 

चिदा०--भगके किष समय असमय क्या है री-""अजरामरयस्माजञो विधा 
नश च चिन्नयेतं } *” ४ 

दयामा--““ इसन समय अपनाए यहे अ-च रहने ढो । वतखाजो, मग 
पियोगे ! 

विदा०-"्लद्ि। 2 

दयामा--^“ अच्छा, पठे भरी वातका जवाव दो तो सादगी । 2 

चिद्रा०--“ जच्छातो जटी जल्दी पूरे} 

इयामा--”* म पूछती ह, गज किसकी टै १ ” 

चिदा ०" ग तीन जनाकी, पटी अचस्थामे गुर्‌ महादायकी, दरूस- 
री अवस्यामे खोजात्तिकी, अन्तिम अवस्यामें उत्तराधिकारीकी, आौर रस्म 
तुडाचूर भागनेके समय फिमीकी भी नहीं । '* ' 

्यामा--“ यँ कहती दू कि यह्‌ इयप्सरा गज किसकी हे १ ” 

चिदा०--“ जो उसका दूध पीता है उसकी । ”” 

देयामा-- ‹ यह गऊ मेरी हे किन 

चिदा०-- चू कमी उस्रका दू एक वृह नदीं पीती, ' केवर चच तच 
कर मरती दे, गञ तेरी कैसी, हुई १ बह गऊ अगर तेरी तो चगारवक्का सव 
स्पया भी मेरा हे 1 अरी, गडः इस चोरको दे द-गरीच आदमी दुध पीकर 
सुद्र असीसेगा । >? 

* हाकिमने द्वेखा, ठोनो जामी चहुत्त चठते जा रहे ह, अटत मखरी 
वारियोक्रा चाजार दो रही ह । हाकिमने डोनोको धमकर श्रद्न करना 
यन्द कर दिया । हाकिमने खुद पूछा“ कयामा इस गजऊ्ङा दूध येचती हे १, 

चचिदा०- ^ जी हा) 22 \ 

हाकिम--'* उसके घरमे यद गञ- रहती है १ » 

चिदा०--“ यह ग मी र्ती हे, ओर कमी कभी स्ति भी । ” 

 दपरिम--** यही उसे खिखाती पिराती है १ 2 
चिदा“ उसे जर सुक्षे-दो्नोकेो ) ?? 


५ 


ग ५११५ 


१५ 


॥ 


१२३ विदानन्दकीं जवानचन्डी | 
तेव फयदीके वकीरमे कटा-मेरा काम लोगया-म जय उससे कुट पूना 
नही चाहता 1» यद कष्ट कर वे गख गये ! तय सामी वकीर सादय ग्ड 
हण । उन्हे देमकर चिदानन्दने पूष्ठा-^ तुम भैया कान हे ? 
चकीट--“ म अमासीकी तरफसे तुम्दे छास करूगा । ” 
विटा०--““ एक साहय सौ क्रास कर गये--भब ठम ऊुमारयहाद्रुर अये 
होक्या? ~ 
वकील“ कमारवहादुर कौन १ > 
चिद्ठा०--“* राजकुमारको तुम नहीं पटटचानते ? मेतायुगमे समुद 
पहले कान किया महावीरजीने, उसे वाद कास परिया छुमारयदाु 
( अगद) ने। 
चकीट--^“ यह ऊख ञे नही जानता । तुमने कहा ह कि सम गस्को पहं 
चानता हके पचाने टो १ ० | 
चिद०--“ कमी सींगते ओर कभौ शमलेते ! 2” 
वकीरने गुस्सेये गर्म होकर देपिर पर हाथ पटक कर कटा“ पागटपः 
रहने दो-गत्तराओ, गञ्को फ्रि रक्षणते पहचानते हो १» 
चिदा०--“ हसी रभते ! > 
„ वकीरलाट्‌ज हता होकर बोके-“ १ ०]९}९8 ! * ( नाउग्मेद > जौ 
चय गय । उन्होने जिरह करनेका बिचार ही छोट दिया ! 
चिदानन्दने विनीत भावमे कहा-“* रस्मी क्यो तुटते दौ ताद्‌ ? 
त वकीरः जिर नहं करेगा, चिदानन्दको दी टे दी 
प एकर अदारूतके गहर दम लिया} 
म॑ंङ्् 


॥ 
५ 


जपना काम करके वाटर आया, देवा फ चिदानन्द गरा हे, चार 
तरर र्मैग उमे चेर डे दै-स्यामा मी वटौ आम हे । वदानन्द तिरस्क 
करता इभा उसमे कट रला ह“ तुमे अपनी मगल गजञ्की सौगद, 8 
वृषी मकौ सेद, तते दूददीकी गद्‌, तुश्च अपनी इस धिरकयाद 
मधर सीगद, इ चोरयो ग दै डाक। ग 


२ वर्ज १ व्‌ (9 
भ चछा“ चावे ! यह चोरक गज क्यो दे डाले १ 


ध ध क पे सममन महाराज इमेभजितसे णक नाहयण 
दाया नि व्डा, अर्टीर भौरयचोर सनरेसेजो चज तोप 


चौवेका चिहा- २२४ 
उसका यथाथ अधिकारी है । ओर किसीका उसपर ममता दिखदाना पिड- 
म्यनामाव्र है ( महाभारत, शान्तिपव, १७४ अध्याय } । यह तो इजा भी- 
प्मपितामहका प्तप 1.2४ ( हिन्दूनियम > , यष्टी इस समय चूरोप- 
सडक [पटा73(10172] 1. ( अन्तर्जातीय नियम >) ह । यदि सभ्य 
ओर उन्नत होना चाहते दो तो छीनकर साओ । गो दराब्दका अर्थं चह 
गञ समक्नो ओर चाह परथ्वी, इसका भोग चोर ही करते दै । सिकन्दरसे 
खेकर रणजीतसिंहतक सभी चोर इसके ममाण है । [२111८ अ (-0ग्रवृप्टऽ 
८ चिजयका अधिकार » यटि पक 1२1; ( अधिकार ) है, तो (रा 
णा तीः ( चोरीका अधिकार >) भ्या एक (२119 नहीं हे } अतपव टे 
दयाम गोपी ! सुम आदनके माफिक काम करो । ेतिहासिक राजनीतिको 
मानो । चोरकौ गञ दे डालो 1” 

इतना ककर विदगनन्दर वर्हेसि चरा गया । देखा, वह विरकुख ही 
पागल हो गया हे ।, 





